MS TOSS 8 श्या 


छप रही है ! शीघ्र प्रकाशित होगी ! ! 


ज्योतिष रत्नमाला-भाषाटीका 
` लेखक | 
आचार्य पं० श्रीसीतारामझा- 


प्राप्ति स्थान-- 
म्मणस्व्टय ख्ांरख्चकत्य उन्का शा लुज व्यन्त 


सी० के० १५।५२ सुड़िया, वाराणसी-१ 


कामाचा. PE ¢. 40068 SE ST 


| | व्वंठ भोोन्बन्लोन्यारय्गय्वस्णाव्विय्ययव्को 


॥ श्री: ॥ “ग 


[व्यवस्था 


७ . 
भाषाटीकासहिता 


छ 
रचयिता-- 


ज्यो० झा० 
+ 


द प्रकाशक :¬ , 
मास्टर संस्कृत प्रकाशन श्रबनम्‌ 


_ 'सो० के० १५।५२ सुया | 


क श्री: छ 


जन्नपत्नरव्यवस्था 


॥../, 


वाराणसी मण्डलान्तगत-बरहनी!-निवासी-काशीस्थ-लालाराम- 
0 
सुखदाससंस्कृतविद्यालय! प्रधानाध्यापक-ज्यौ तिषाचाय- 
श्री पं० बद्रीनारायणत्रिपाठिकुतया 


सोदाहरण-सरलहिन्दीभाषाटीकया 


सहिता । 
बज १ 0 भ दार 
दरोंबा कलाँ, देहली-क 
प्रकाशक:-- 


मास्टर संस्कृत प्रकाशन भवनम. 
सी.के, १५५२ सुड़िया, वाराणसी-१ 


प्रकाशिका -- 
श्रीपती विमला देवी 
प्रोप्राइटर, मास्टर संस्कृत प्रकाशन भवन, 


सी. के. १५।५२ सुड़िया, वाराणसी-१ 


प्रकाशन तिथि : 

वामन द्वादशी, संवत्‌ २०२४ 
१५ सितम्बर १६६७ ई० 
मूल्यम्‌ १ : २४ 


मुद्रक: 
श्री प्रेस, 

कार्तवीयंपुर ( कतुवापुरा ) 
वाराणसी- १ 
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अप्रत्यक्षाणि चास्राणि विवादस्तेषु केवलम । 
प्रत्यक्षं ज्यौतिपं शास्रं चन्द्राउ्कों यत्र साक्षिणौ ॥ 


ललाटपट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने याऽक्षरमालिका च । 
तां जन्मपत्री प्रकटीकरोति दीपो यथा बस्तु घनान्धकारे || 


बड़े हर्ष की बात है कि हमारी लिखी हुई इस जन्मपन्नव्यवस्था 
चामक पुस्तक का प्रस्तुत संस्करण इतने अल्प समय में हो रहा है। 
जन्मकुण्डली-सम्बन्धी सभी बातों को जानने के लिये यह पुस्तक केसी 
है इसका अनुमान इसके संस्करण मात्र से ही हो सकता है। विगत 
संस्करण में जो बातें छूट गई थी उनका भी इसमें समावेश कर दिया 
गया है । जनःसाधारण की शिक्षा का ध्यान रखते हुये इस पुस्तिका 
को सरलतम बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। यदि इस लघु 
पुस्तिका से छात्रों का कुछ भी उपकार हुआ तो मैं अपने परिश्रम को 
सफल समझूँगा । 

विशेष- यदि इसमें प्रमादव दृष्टिदोष वा मुद्रण के दोष से कुछ 
भी त्रुटियाँ या अझुद्धियाँ रह गई हों, वे जिन महातुभावों के दृष्टिगोचर 
हों, वे कृपया मुझे सूचित करे तो मैं अग्रिम आवृत्ति में उसे पूर्ति कर 
उनका चिर कृतज्ञ बनूंगा । इत्यलम्‌ । 


स्खलनं गच्छतः काऽपि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दु्ेनास्तत्र समादधति सजनाः ॥ इतिं शम्‌ ॥ 


बिद्वजताऽतुचरः 
बद्रीनारायण त्रिपाठी, 


बरही, वाराणसी । 


शर 


॥ श्री; ॥ 


अथ जन्‍मवत्रव्यवस्था 


[ भाषाटीकासहिता ] 


केट 
-- अथ मङ्गलाचरणम्‌ -- 
गजास्यं बुद्धिदातारं भक्तानामभयङ्करम्‌ । 
सर्वसिद्धिप्रदं देवं वन्देऽहं कामदं प्रमुम्‌ ॥ १ ॥ 
शरदिन्दुनिभाँ कान्तिमात्मज्योतिप्रका शिनीम्‌ । 


अभयां वरदां नित्यां प्रणमामि सरस्वतीम्‌ ॥ २ ॥ 

आचार्य्य शाम्नधारीं सकलगुणनिधिं ज्योतिषे सुप्रवीणम्‌ 

ख्यातं वे मालवीये बुधजनसदसि प्राप्तकीर्तिं वरिष्ठम्‌ । 

शिष्योऽहं तं प्रणम्य तदभिमतमनो मच्छरण्यं प्रसन्नम्‌ 

कुर्वे तां सारभुतां शिशुजनमुखदां जन्मपत्रव्यवस्थाम्र्‌ ॥ ३ ॥ 

[ इष्टकाळ बनाने की रीति | 

१-सूर्योदय से १२ बजे दिन के भीतर का जन्म हो तो जन्म 
समय और सूर्योदयकाल का अन्तर कर, शेष को ढाई गुना करने से 
इश्ठकाल होता है । 

जैसे=कल्पना किया कि सं० १९९७ मार्गशीषंशुक्ळ पौणिमा शनि- 
वार को दिन में १० बजकर ४५ मिनट पर किसी का जन्म हुआ तथा 
पञ्चाङ्ग मे सूर्योदय ६ बजकर ४७ मिनट पर है । इसलिए नियम १ के 
अनुसार अन्तर करने से ३ घ० ५८ मि० हुआ, फिर ढाई गुना करने 
से ३।५५ यह घट्यात्मक इष्टकाल हुआ । 

२-यदि १२ बजे दिन से सूर्यास्त के अन्दर का जन्म हो तो जन्म 
समय तथा सूर्यास्तकाल का अन्तर कर, शेष को ढाई गुता कर दिनमान 
में घटाने से इष्टकाल होता है । 


२ जच्मपन्नव्यवस्था- 


उदाहरण-मार्गशीर्षशुंक् १५ शनिवार को ही यदि २ बजकर 
२५ मिनट पर जन्म है तो सूर्यास्त ५ बजकर १३ मिनटमें जन्म समय 
घटाया शेष घं० २ मि० ४८ का ढाई गुना किया तो ७ दण्ड ० पल 
हुआ। इसको दिनमान २६ दण्ड ६ पल में से घटाया तो १६ दण्ड ६ 
पछ यह नियम दो के अनुसार इष्टकाळ हुआ | 
३-यदि सूर्यास्त से १२ बजे रात्रिके अन्दर का जन्म हो तो जन्म 
समय तथा मूर्यास्तकाल का अन्तर कर,शेष को ढाई गुना कर,दिनमान 
में जोड़ने से इष्टकाल होता है । 
जैसे- पूर्व उदाहरण के ही दिन रात्रि में ११ बजकर ४७ मिनट 
पर किसी का जन्म है, इसमें से सूर्यास्त समय ५ बजकर १३ मिनट 
घटाने से ६ घण्टा ३४ मिनट हुआ | ढाई गुना करने से १६।२५ 
हुआ । दिनमान २६ दण्ड ६ पछ में जोड़ा तो ४२ दण्ड ३१ पल 
इष्टका हुआ । 
४--यदि १२ बजे रात्रि के बाद सूर्योदय के अन्दर का जन्म हो 
तो जन्म समय तथा सुर्योदय समय का अन्तर कर, शेष को ढाईगुता 
कर, ६० दण्ड में घटाने से, इष्टकाल होता है । 
उदाहरण कल्पना किया कि पूर्वोदाह्रणस्थित पौणिमा शनिवार 
को ही रात्रि में ४ बजकर १५ मिनट पर जन्म हुआ तो नियम ४ के 
अनुसार सूर्योदय ६ घण्टा ४७ मिनट में से ४ घण्टा १५ मिनट घटाने 
से २ घण्टा १२ मिनट यह शेष हुआ । इसको ढाईगुना करने से ६ दण्ड 
२० पल हुआ । इसको ६० दण्ड में घटाने से ५३ दण्ड ४० पल यह 
इष्टकाल हुआ । 
[ अथ छायातो इशकालज्ञानम्‌ ] 
पूर्णऽपर्ण दिनान्तरेण गुणितं स्याद्‌ वासराध गण; । 
सद्योऽहं परमे दिने विरहितं मध्याह्वपादा भवेत्‌ ॥ 
तत्पादान्‌ स्वपदे विशोष्य बरहीनाहान्तरेणान्पितम्‌ | 


छेदा भाजितराशिलव्धमतुं नाडयो विनाब्यः क्रमात्‌।१॥ 


भाषाटीकासहिता । ३ 


यथा 
( परम दिन--परमक्षयदिन )+-दिनाे 
पा-छा-(परमदिन-इणदिन) -- (परमदिन-परमक्षयदिन) =इष्टघट्यः 
(प० दि० ३२।४०-प० क्ष० दि० २७३०) न न 


वत 


इ०दि०पा०्छा०--(३२।४०-इष्टदिन) + (३२।४०-२७।३०) =इष्टघटी 
[ अथ यातरक्ष-सर्वंक्षयाज्चानम्‌ ] 
| (1 गतक्षनाडी खरसेषु शुद्धा खयोदयादिष्टघटीषु युक्ता । 
भयातसंज्ञा भवतीह तस्य निजक्षीनाडीसहितो भभोगः ।।१।। 
हि० टी०-गत नक्षत्र घटी पल को ६० घटी में घटाकर शेष में 
सुर्योदयादिष्ठघटी पल जोड़ने से भयात होता है और उस पूर्वोक्त गत 
शेष में जन्मनक्षत्र के घटी पल को जोडने से भभोग होता है । 
उदाहरण- नियम के अनुसार इष्टकाल ९1५४ गत नक्षत्र कृत्तिका 
११।५ उसको ६०में घटाने से शेष ४८।५५ बचा, इसमें सूर्योदयादिष्ट 
8।५५ जोड़ने से ५५।५० यह भयात हुआ और ४५।५५में ही रोहिणी 
का मान १५।२६ जोड़ने से ६४।२१ यह भभोग हुआ । 
विशेष--भभोग में चार का भाग देने से लब्ध घटी पछ तुल्य एक 
चरण का मान होगा । जैसे-६४।२१ में ४ का भाग देने से १६।५।१५ 
यह्‌ एक चरण का मान हुआ । यहाँ भयात ५४।५० है इसलिये रोहिणी 
के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ ॥ १॥ 
[ धनणचालनयोर्ज्ञानम्‌ ] 
पंक्तिः स्वेष्टाङ्कवेदग्रे पङक्त्यामिष्ट विशोधयेत्‌ । 
तच्चालनसृणं ज्ञेयं व्यत्यस्ताद्‌ व्यत्यय तथा ॥२॥ 
हिन्दी टीका -यदि अपने इष्समय से पंक्ति आगे हो तो पंक्ति में 
इृष्टकाल घटाने से शेष तुल्य ऋण चालन होता है और यदि पंक्ति से 


| BRS आगडञा 
PT _ 1...“ आता Fre. 


दढ जन्मपत्रव्यवस्था -- 


इष्टकाल ही आगे हो तो इसका उलटा अर्थात्‌ इश्ठकाल में से ही पंक्ति 
घटाने से शेष तुल्य धन चालनं होता है ॥ २ ॥ 

उदाहरण- इष्टकाल सं० १९९७ मार्गशीष शुक्ल १५ शनिवार को 
९1५५ है और पंक्ति पौष कृष्ण ६ शुक्रवार की ४४।२६ है । इसलिए 
शुक्रवार की दिन।दि पंक्ति ६।४४।२६ इसमें दिनादि इष्रकाल ७।९।५५ 
घटाने से शेष दिनादिक ६।३४।३१ यह ऋण चालन हुआ और इसी 
इष्ठकाल में से पंक्ति मार्गशीर्ष शुक्ल चतुदंशी शुक्रवार की दिनादि 
६।४४।५.० घटाने से शेष दिनादि ०।२५।५ यह धन चालन हुआ। ।२॥ 

[ ग्रहस्पष्टीकरणम्‌ | 


ग्ैष्यदिवसाद्येन गतिनिघ्मी खपड्हृता । 
लब्धमंश्चादिकं शोध्यं योज्यं स्पष्टो भेदग्रहः ॥३॥ 
हिन्दी टीका -जिस ग्रह को स्पष्ट करना हो उसकी तात्कालिकी 


गति से ऋण अथवा धन चालन को गोमुत्रिका रीति से गुणने से जो. 


अंशादि हो उसको धन वा ऋण चालन के अनुसार पञ्चाङ्ग स्थित 
ग्रह में जोड़ने वा घटाने से स्पष्ट ग्रह होता है ॥ ३॥ 

विशेषः-जो ग्रह वक्री हो तथा राहु और केतु के लिए सवंदा धन 
और ऋण चालन में क्रम से आगत भंशादि को पञ्चाङ्ग स्थित राश्यादि 
में घटाने और जोड़ने से स्पष्ट ग्रह होता है ॥ ३॥' 

उदाहरण--पूर्वागत ऋणचालतम्‌ ६।३४।३१, रविगतिः ६१।२४ 
पञ्चाङ्गस्थितमुयं राश्यादि ८।५।३४।५२ 

गोमृत्रिका रीति से गुणन करने पर-- 

अंशादि ६।४३।४३।१९।२४ यह हुआ । इसको पंक्ति कालिक स्पष्ट 
सूर्य राइयादि ८।५।३४।५.२ में ऋण चालन होने के कारण घटाने से 
शेष ७।२५।५१।५।४०।३६ यह राश्यादि इष्टकालीत स्पष्ट सुर्य हुआ । 
इसी तरह भौमादि ग्रहो' का भी स्पष्टीकरण करना। चन्द्रमा के लिए 


विशेष प्रकार से करना । 


SPSS 


भाषाटीकासहिता । + 


| चन्द्रस्पट्टीकरणम्‌ | 
खषट्घ्नं भयातं भभोगोडूतं तत्खतकष्नधिण्ण्येष युक्तं डिनिध्नम्‌ : 
नवाप्तं शशीभागपूचस्तु शुक्तिः खखाश्राष्टवेडा भभोगेन भत्ता ॥ 
हिन्दी डीका-भयात और भभोग को एक जातीय करके भयात में 
६० से गुणाकर भभोग से भाग देने से जो लब्धि आवे उसमें ६० से 
गुणा किये हुये अश्विनी आदि गत नक्षत्रों को जोड़ दे, फिर उसमें २ से 
गुणा करे, गुणनफळमें & का भाग दे, जो लब्ध हो उसीको अंश समझें । 
शेष को फिर ६० से गुणा करे और नव का भाग दे जो लब्ध हो उसे 
कला जाने । शेष को फिर ६० से गुणा करके & से भाग दे जो लब्ध 
हो उसे विकला समझें । उपरोक्त अंशो में ३० का भाग देकर राशि 
बनाले । अब गति साधन का प्रकार बताते हुये कहते हैं । ४८५०००को 
६० से गुणा करे और उसमें भभोग का भाग दे। जो लब्ध हो उसे 
ही चन्द्रमा की कलात्मिका गति समझें । 
उदाहरण जैसे, जन्म के समय रोहिणी का भयात है ५८।५० 
तथा भभोग है ६४२१ यहाँ पहले भयात और भभोग दोनो को ६० 
से गुणा करके पलात्मक बनाया तो पत्रात्मक भयात हुआ ३५३० तथा 
भभोग ३८६१ । यहाँ पलात्मक भयात में ६० से गुणा किया तो 
२११८०० आया । इसमें पलात्सक भभोग ३८६१ से भाग दिया तो 
लब्ध हुआ ५४।५१।२२। श्रश्चिनी आदि गत नक्षत्र पर्यन्त की संख्याको 
द्ज्से गुणा तो १८० हुआ । इसको पूर्व लब्ध ५४।५१।२२ में जोड़ 
दिया तो २३४ हुए। अब २३४।५१।२२ को रसे गुणा दियालो 
४६९६।४२।४४ हुये । इनमें & का भाग दिया तो लब्ध अंशादिक 
५२।११।२४॥ अंश ५२ में ३० से भाग दिया तो राश्यादि स्पष्ट 
चन्द्रमा हुआ १।२२।११।२४ । 
गतिसाधन का उदाहरण-- ४८००० को ६० से गुणा किया तो 
२८८५०००० हुए । इसमें भभोग से भाग दिया तो ७४५॥५५ कलो दि 
चन्द्रमा की गति तथा विगति हुई । 


ह 


६ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


[ अथ पलभाचरखण्डानि चाह ] 
सेपादिगे सायनभागद्यें दिनार्थभा या पलमा भवेत्सा । 
त्रिष्ठा हता स्यृदेमिशुजजञंदंगमश्रराधीनि गुणोद्धतान्त्या ॥ 
हि० टी०-जिस दिन सायन सूर्य मेषादि में जाते हैं उस दिन की 
मध्याह्वंकालिकी छाया पलभा कहलाती है । उसको तीन स्थान में रख- 
कर पहले स्थान में १० से, दूसरे स्थान में ८ से और तीसरे स्थान में 
१० से गुणा करना । केवळ तीसरे स्थान के गुणनफल में ३ का भाग 
देने से तीन चरखण्ड होते हैं । 
उदाहरण-काशी में पलभा अंगुलादि ५।४५ इसको अलग-अलग 
१०।५।१० से गुणा करने से तथा तीसरे स्थान वाले में ३ से भाग देने 
से स्वल्पान्तर से पलात्मक चरखण्ड ५७।४६।१९ हुए। 
[ चरखण्डवशेन लंकोदयमानतः स्वदेशोदयमानज्ञानम्‌ ] 
लक्कोदया विघटिका गजभानि गोऽङ्गो, 
दस्रा्रिपक्षदइनाः क्रमगोत्क्रमस्थाः । 
हीनान्विताअरदलैः क्रमगोत्क्रमस्थे- 
मंपादितो घटत उत्क्रमतस्त्विमे स्युः ॥ 
हिन्दी टी०--२७८, २९९, ३२३ पल ये क्रम से मेषादि तीन 
राशियो के तथा ये ही उत्क्रम से कर्कादि तीन राशियो के लक्कोदय होते 
हँ। तथा मेषादि तीन राशियो' के उदय में क्रम से पूर्वोक्त चरपलो' के 
घटाने से और कर्कादि तीन राशियो' के उदय में उत्क्रम से चरपल 


जोड्ने से स्वदेशोदय होते हें । मेषादि ६ राशियो के उदय उत्क्रम से 
तुलादि ६ राशियो के उदय होते हैं। ih 


उदाहरण- काशी की पलभा ५।४५ चरखण्ड ५७।४६।१९ 
अतः लङ्गय चरखण्ड काइ्युदय 
में २७८ > ५७ : २२१ मी. 


भाषाटीकासहिता । ७ 


वृ रछ RS २५२ कु. 
मि. ३२३ -- १९ = ३०४ म. 
क. ३२३ + १९ = ३४२ घ. 
सिं. २९९ त ४६ क्त ३४५ दु 
क. २७८ + ५७ = २३३५ तु 


[ यथा चोक्त काइ्युदयमानम्‌ | 
कुदसदखा युणबाणदल्ना वेदाअरामा यमवेदरामा; । 
शराब्धिराम्ा; शररामरामा! मेषादितो उत्क्रमतस्तुलाद्याः ॥। 
एवं स्वदेशीय पलभा पर से चरखण्ड का ज्ञान करके पूर्वोक्त रीति 
से स्वदेशीय स्वोदयमान बनाना चाहिये । 
१ [ अथ लग्नोपयुक्तायनांशानयनमाह ] 
भूलोचेनाब्धिरहिते; स्वदिगंश (१०) हीन; । 
पष्टयुद्धुत फलमिताञ्यनभागका स्युः ॥ 
हिन्दी ठी०- वर्तमान शाके में ४२१ घटाना, जो शेष हो उसमेँ 
उसी का दशमांश घटाकर ६० से भांग देने से अयनांश अंशादि 
होता है । 
उदाहरण--यथा वतमान शाका १५८६२९-- 
इसमें से ४२१ घटाने से शेष १४४१, इसमें इसी का दशमांश 
१४४६ घटाने से शेष १२९६॥५४ इसमें ६० का भाग देने से 
२१॥३६।५४ यह अयतांश हुआ । 
[ अथ लग्नानयनम्‌ | 
तस्काठार्कः सायनः स्वोदयघ्ना, भोग्यांशा खत्युद्धृता भोग्यकाल;। 
एवं यातांशेभवेद्यातकालो, भोग्यः शोध्योऽभीष्टनाडीपलेभ्यः ॥ 
तदनु जहीहि शृहदयांश्च शेषं, गगनगुणध्नमशुद्धहकृवायम्‌ । 
सहितमजा दिग्दैरणुद्पर्वेमेवति विलग्नमदोऽयनांशद्दीनम्‌ ॥ 


द जन्मपत्रव्यवस्था-- 


हिन्दी टी०--तात्कालिक स्पष्टसूर्य में अयनांश जोडकर उसके 
भोग्यांश को सायन सूर्य जिस राशि में हो उस राशि के उदय पल से 
गुणाकर ३० से भाग लेने से भोग्यकाल होता हे । इसी प्रकार भुक्तांश 
पर से भुक्त पल होता हे । अर्थात्‌ भुक्तांश को स्वोदय से गुणाकर ३० 
का भाग लेने से लब्धि भुक्त पल होती है। भोग्य पल को इष्टघटी के 
पळ में घटाकर शेष में सायन सूर्य से आगे की राशियों को उदय पलों 
को जहाँ तक घटे घटावे, जिस राशि के उदय पल इष्ट घटी के पल में 
घट जायें वह शुद्ध और जिसके उदय पल नहीं घटे वह अशुद्ध राशि 
समझना । शेष को ३० से गुणाकर अशुद्ध रारि के उदय पल से भाग 
लेकर लब्धि अंशादि में अशुद्ध के पूर्व की मेषादि राशि-संख्या जोड़कर 
उसमें अयनांश घटाने से प्रथम लग्न होता है । 

उदाह्रण--इष्ट घटी ६।५४ स्पष्ट सुर्य स्वल्पान्तर से ७।८।५ १।& 
में अयनांश २१।३६।५४ जोड़ने से सायन रवि ८।२०।२८।३ धन के 
भुक्ताशादि २०।२५।३ इसको ३० अंश में घटाने से भोग्यांश ६।३ १५७ 
इसको घन के स्वदेशोदय ३४२ से गुणा करने से ३२६०।६।५४ इसमें 
३० से भाग देने से लब्धि भोग्य काल पल १०८।४०। ११ इसको इष्ट 
घटी &।५५ के पल ५९५ में घटाने से शेष ४८६। १९४९ इसमें (सायन 
सूर्य धन में है अतः उससे) आगे मकर का स्वोदय ३०४ घटाने से १८२। 
१९।४९ इसमें आगे कुम्भ का उदय नहीं घटता इसलिए ( मकर शुद्ध 
और कुम्भ अशुद्ध संज्ञक हुआ ) शेष १८५२।१९।४३ को ३० से गुणा 
करने से ५४६९।५४।३० इसमें अशुद्ध कुम्भोदय २५३ से भाग देने से 
लब्ध अंशादि २१।३७।१२ इसमें मेष से मकर तक शुद्ध राशि संख्या 
१० राशि स्थान में जोड़ने से १०। २१।३७।१२ इसमें अयनांश २१।३६। 
५४ घटाने से प्रथम लग्नराव्यादि १०।० ।०।१८ हुआ ॥ 
[अथ भोग्यपलतोऽभी्टपलेऽल्पे लग्नसाधनं लग्नादिष्कालसाधनख्वाह ] 

मोग्यतोऽपेषटकालात्‌ खरामाहतात्‌ । 


स्वो दथाप्ांशयुग्भास्करः स्यात्तु; ॥ 


भाषाटांकासहिता । & 


अर्कभोम्यस्तनो श्क्तकालान्वितो 
युक्तमध्यो द योऽभीष्टकारो भवेत्‌ ॥ 

हि० टी- सूर्य के भोग्यकाल से इष्टकाल अल्प हो तो इष्ट घटी 
पल को ३० से गुणाकर स्वोदय से भाग देते से लब्ध अंशादि को सूर्य 
में जोड़ने से लग्न होता है तथा सूर्य के भोग्य पल में लग्न के भुक्त पल 
जोड़कर उसमें सुर्य और लग्नके मध्यस्थ राशियों के उदय पल जोड़ने 
से इष्टकाल पलात्मक होता है । 

उदाहरण- यदि इष्टकाल ०।४० पल सूर्य १।५।४३।१५ अयनांश 
१८।१० सायन सूर्य १।२३।५३।१५ इसके भोग्यांश ६।६।४५ % इसको 
वृष के उदय २५३ से गुणा कर ३० से भाग देने से भोग्यकाळ ०।५१ 
पळ इष्टकाल ०।४० में नहीं घट सकता है । भोग्य से इष्टकाल अल्प है, 
इसलिये इष्टकाल पल ४० को ३० से गुणा किया तो १२०० हुआ, 
इसको (सायन रवि दृष में है अतः) वृषके उदय से भाग लेने से अंशादि 
४।४४।३ को सूर्य १।५।४३।१५ में जोड़ने से १।१०।२७।५० लग्न 
हुआ । लग्न से इश्॒काल का उदाहरण--लग्त ३।६।२।३७ में अयनांश 
जोड़ने से ३।२४।१२।३७ इसके भुक्तां २४।१२।३७ को (सायन लग्न 
कर्क में है अतः) कक के उदय ३४२ से गुणा करने से ८२७९ ५४५४ 
इसमें ३० के भाग लेने से लग्न के भुक्त पल २७६ तथा सायत सुर्य 
१।२४।२।४० इसके भोग्यांश ५।४७।२० इसको बृष के उदय २५३ से 
गुणा कर १५०६।४५।२० इसमें ३० का भाग देने से भोग्यकाल पल 
५० इसमें लग्न के भुक्तपल २७६ जोड़ने से ३२६ हुए इसमें लग्न और 
सूर्य के मध्यवर्ती मिथुन का उदय ३०४ जोड़ने से ६३० पल इष्टकाळ 
हुआ | पल में ६० का भाग देकर घट्यादि १०।३० इष्टकाल हुना । 
इस इष्रकाळ पर से यदि लग्न बनाया जाय तो वही ३।६।२।२७ स्पष्ट 
लग्न होगा । | 


# यहाँ पर इष्टकाल से भोग्यांश भ्रधिक है । 


१० जन्मपत्रव्यवस्था-- 


[ अथ रविळरनमेकराशौ तदेष्टसाधनरीतिमाह ] 
यदि तनुदिननाथावे¥ुराशो तदंशान्तरहत 
उदयः स्यात्‌ खाग्निहृत्‌ स्विष्टकालः | 
इनत उदय ऊनश्ेत्‌ स शोष्यो चुरात्रा- 
न्निशि तु सरसभाकाति स्यात्तनुरिष्टकाले ।। 
हि० टी ०--यदि लग्न और सूर्य दोना' एक ही राशि में हो तो 
रबिळग्नान्तरांश को उसी राशि के स्वोदय से गुणा कर ३० से भाग 
देने से इष्ठकाल होता है । 
विशेष यह है-यदि लग्न के अंश सूर्य से अल्प हों तो उक्त विधि 
से आये हुए इष्टकाल को ६० में घटाने से इष्टकाल होता है। 
अब लग्नानयन में विशेष कहते हैं, यदि रात्रिगत इष्टकाल ( इष्टकाल 
में दिनमान घटाकर शेष ) हो तो सायन सूर्य में ६ राशि जोड़कर 
लग्न साधन करने में लाघव होता है । 
क्रम से उदाहरण-सायन सूर्यं १।२३।५३।१५ तथा सायन लग्न 
१।२८।३७।५० दोनो एक ही राशिमें हैं अतः दोनो के अन्तरांश 
४।४४।३५ को बृष के उदय २५३ से गुणा किया तो १२००।०।३५ 
हुआ । इसमें ३० का भांग दिया तो इएकाल ४० पल हुआ | 
तथा सायन सूर्यं १।२४।४९।७ और सायन लग्न १।१७।४७।११ हैं 
तो यहाँ सूर्या से लग्न अल्प है अतः उक्त रीति से दोनो के अन्तरांश 
७।१।५६ को वृषके उदय २५३ से गुणा कर ३० से भाग देने से ०।५९ 
पछ रात्रि शेष रूप इष्टकाल हुआ । इसको ६० घटीमें घटाने से ५९।१ 
घटादि सूर्योदय से इष्टकाल हुआ | 
रात्रिगत घटी से लग्नानयन का उदाहरण--दिनमान ३३।१६ 
सूर्योदय से इएघटी ३७।५२ तथा सायन सूर्य १२६।५३।५५ यहाँ 
दिनमान से अधिक इश्टघटी है । इसलिये इष्टघटी ३७।५२ में दिनमान 
३३।१६ घटानेसे रात्रिगत इष्रघटी ४३६ सायन सुर्य में ६राशि जोड़कर 
७।२६।५३।५५ इसका भोग्यांश ३।६।५ इसको वृश्चिक के उदय ३४५ 
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क 
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' गुणाकर ३० से भाग देने से भोग्यपल ३५ इसको रात्रि गतेष्ट घटी 
।३६ के पल २७६ में घटाने से शेष २४१ इसमें आगे धन का उदय 
४२ नहीं घटता है अतः शेष २४१ को ३० से गुणा क्रिया तो ७२३० 
ए इसमें अशुद्ध धन के उदय ३४२ से भाग लेने से लब्धि अंशा दि 
'१।।२५ हुई । इसमें शुद्ध रादि वृश्चिक तक की संख्या ८ राशि 
थान में जोड़ने से सांयन लग्न ८।२१।८।२५ हुआ । इसमें अयनांश 
'८।१०।० घटाने से ५।२।५८।२५ लग्न हुआ । 

% [अथ प्रकारान्तरेण ळग्नानयनम्‌ | 
यस्ब्र्यराश्यंशसमानकोछे घट्यादिकं स्वेष्टघटीयुतं तत्‌ । 
तत्तुत्यघट्यादि भवेद्धि यत्र तैत्तियं गूर्ध्वाङ्कमितं हि लग्नम्‌ ॥ 

हि० ठी०--पश्वांग में जो ळग्नसारिणी लिखी रहती है-उसमें 
[दि सायन सूर्य और निरयण सारिणी रहे तो निरयण सूर्य के राशि 
गैर अंशके सामने जो अङ्क घट्यादि हो उसमें इएघटी पलको जोड़ना, 
[दि घटी स्थान में ६० से अधिक हो तो अधिक को छोड़कर शेष तुल्य 
[ङ्क उस सारिणी में जहाँ हो उस राशि अंश को लग्न समझना चाहिये । 
[रन्लु यह प्रकार स्थूल है । 

र [ अथ दशमलरनज्ञानार्थ तदुपकरणभूत॑ नतमाह - ] 
पूव नतं स्याद्दिनरात्रिखण्डं दिवानिशोरिष्टघटीविहोनम्‌ । 


दिवानिशोऽरिष्टघटीषु शुद्धं चुरात्रिखण्ड त्वपरं नतं स्यात्‌ ॥ 
हि० टी०--दिनाद्ध में यदि दिन का इष्टकाल घटे तो शेष तुल्य 
दिन का पूर्ग नत होता है। और यदि दिन के इष्टकाल में से ही दिन 
का आधा घट जाय तो शेष तुल्य दिन का परनत होता है । एवं रात्रि 
के आधे में से रात्रि का इष्टकाल घट जाय तो शेष तुल्य रात्रि का पूर्ण 
नत और रात्रि के इष्टकाल में से ही रात्रि का आधा घट जाय तो शेष 
ल्य रात्रि का परनत होता है । 
उदाहरण-कल्पना किया कि इष्टकाळ ६।५% है और दिनमान 
२६।६ है इसलिये दिनार्घ=१३ और ३ अब दिनाद्ध १३॥३ में से 


१२ जन्मपत्रव्यवस्था -- 


९।५५ दृष्टकाल घटाने से ३।८ दिन का पूर्गनत हुआ। इसी प्रकारं 
रात्रि के पूर्वापरतत का ज्ञान करना चाहिये । 
[ दशमसाधनम्‌ | 
एवं लक्कोदयेथुक्त भोग्यं शोष्यं पलीकृतात्‌। 
व पश्चान्ततादन्यत््ाम्त्तशमं भवेद्‌! 
हि० टी०-- एवं पूर्वलग्नानयनरीति से यदि पूर्ववत हो तो सूर्य का । 
भुक्ताश साधन करना और यदि परनत हो तो सूर्य का भोग्यांश साधन 
करना और पुर्न अथवा परतत जो भी हो उसको इएकाल मानकर 
उसके पलादि में से यदि पूर्ननत हो तो भुक्तांश और परतत होता | 
भोग्यांश घटाना फिर क्रम से ऋण अथवा धन लग्न की तरह से क्रिया | 
करने से दशम लग्न होता हे । 
उदाहरण-पूर्वनत=३।५ सायन सुर्य ।२०।२८।३ यहाँ पर पूर्व- 
नत होने से सायन रवि का भ्रुक्तांश=२०।२५।३ इसको धन के लक्को 
दयमान से गुणा करने से ६६।११।१०।९ हुआ । इसमें ३० का भाग 
देने से २२०।२२। भुक्त हुआ । आगे नियमानुसार नत घटी-पल में से 
घटाना चाहिये किन्तु नत पल मे अधिक होने के कारण नहीं घट रहा 
है, यथा ( नतपल १८८--भुक्तपळ २२०।२२ ) अतः “भुक्तः भोग्यं 
स्वेष्टकालाच शुद्धे दि” त्यादि रीति से इष्ट नतपल १८८ को ३०से गुणा 
कर दिया तो ५६४० हुआ । इसमें धत का उदय मान ३२३ से भाग | 
देते पर लब्ध १७।२६।३२ अंशादि हुआ | इसको स्पष्ट सूर्य ७।२८। | 
५१। ९ में घटाने से शेष ७।११।२१।३७ राइ्यादि दशम लग्न हुई | 
[ स-संघिद्ठादशभावा्यनम्‌ ] | 
सपटसे लग्नखे जाया तुर्यों लग्नोनतुर्यत! | 
्ठोऽशयुक्तचुः संधिरग्रे पष्ठांशयोजनातू ॥ 
्रयः स-सन्धयो भावा; पष्ठांशोनेक्युकू सुखात्‌ । 
ग्ने त्रयः पड़ेवं ते भाद्वयुक्ताः परेऽपि पट ॥ 


| 


भाषाटीकासहित । १३ 


हि० टी०--ळग्न और दशम दोनों में ६।६ राशि जोड़ने से सप्तम 
व चतुर्थ भाव हो जाता है | चतुर्थ में से लग्न को घटाकर शेष में ६ 
का भाग देने से लब्ध अंशादि “षष्ठांश? होता है । इसको लग्न में जोड़ने 
से लग्न की सन्धि होती है । सन्धि में पुनः इसको जोड़ने से द्वितीय 
भाव होगा । इसी क्रम से सन्धि सहित चलुर्थभाव पर्यन्त तीनां भावों 
का साधन होगा । इसके बाद षष्ठांश को १ में से घटाकर शेष को 
चतुर्थ भाव में जोड़ने से चतुर्थ की सन्धि होगी, पुनः इसी तरह जोड़ते 
जाने से सप्तम भाव पर्यन्त स-सन्धि तीन भाव और बन जायंगे । इस 
तरह से ऊग्नादि स-सन्धि ६ भाव हो जायेगे । इसमें ६,६ राशि जोड़ने 
से द्वादश भाव पर्यन्त सन्धि सहित ६ भाव और बन _ जाते हैं । इस 
तरह सन्धि सहित द्वादश भाव स्पष्ट होते हैं । 

उदाहरण--लग्न १०।०।०।१८ में ६ राशि जोड़ने से ४।०।०।१८ 
सप्तम भाव हुआ और दशम ७।११।२१।३७ में ६ राशि जोड्ने से 
१।११।२१।३७ चतुर्थ भाव हुआ । इसमें से लग्न को घटाने से २।११। 
२१।१९ नचा । इसमें ६ का भाग देने से अंशादि ०।१९६।५३।३३।९० 
पष्ठांश हुआ । लग्न में इसको जोड़ने से १०।१६।५२।५१।१० लर्न की 
सन्धि हुई । पुनः षष्ठांश को इसमें जोड़नेसे ११।३ ।४७।२४।२० द्वितीय 
भाव हुआ । द्वितीय भाव में षष्ठांश जोड़ने से ११।२०।४० 1५७1२३० 
इसकी सन्धि हुई । इसमें फिर पष्ठांश जोड़तेसे ०।०।३४।३०।४० छतीय 
भाव हुआ । इसमें फिर षष्ठांश जोड़ने से ९0२४२८1३५० दतीय की 
सन्धि हुई । एवं चतुर्भभाव १।११।२१।३७ हुआ । फिरतात को १ 
में से घटा दिया शेष ०।१३।६।२६।५० को चतुर्थ भाव म जोड़ देने से 
१।२४।२०।३।५. चलुर्थभाव की सन्धि हुई । फिर इसमें उसी शेष को 
जोड़ने से २।७।३४।३०।४० पञ्चम भाव हुआ । इसी तरह पञ्चम की 
सन्धि २।२०।४०।५७।३० हुई । इसमें उसी दोष को जोड़ने से ३।३। 
४७।२४।२० छठा भाव हुआ । एवं छठे भाव की सन्धि ३।१६।५३। 
५१।१० हुई । 

इस तरह से सन्धि सहित छः भाव स्पष्ट हो गये । इन्ही भाव व 


१४ जन्मपत्रव्यवस्था- 


सन्धियां में ६, ६ राशियाँ जोड़ने से सप्तमादि द्वादश भाव पर्यन्त 

सन्धि सहित ६ और भाव बन जायेगे । इस तरह स-सन्धि सहित 

१२ भाव स्पष्ट हुए । 

[ अथ भावस्थितग्रहफलानि ] 
१ अथ॒ रबिफलम्‌- 

सवितरि तनुसंस्थे शेशवे व्याधियुक्तो नयनगदसुदुःखी नीचसेवानुरक्त: । 
न भवति गृहमेधी दैवयुक्तो मनुष्यो रमति बिकलमूतिः पुत्रपौत्रेविहीन: ॥ | 
धनगतदितनाथे पुत्रदारेविहीन: कृशतनुरतिदीनो रक्तनेत्रः कुकेशः। 
भवति च धनयुक्तो लोहताम्रेंग सत्यं न भवति गृहमेधी मांनवो दुःखभागी ॥ 
सहजभवबनसंस्थे भास्करे भ्रातुनाश: प्रियजनहितकारी पुन्रदाराभि युक्तः । 
भवति च धनयुक्तो धेर्ययुक्त: स हिष्णविषुलधनविहारी नागरीप्रीतिकारी ॥ 
विविधजनविहारी बन्धुसंस्थो दिनेशो भवति च मृदुवेत्ता गीतवाद्यानुरक्तः । | 
समरशिरसि युद्धे नास्ति भङ्गः कदाचित्प्रचुरधनकलत्रीपाथिवानां प्रियञ्च ॥ 
तनयगतदिनेशे शंशवे दुःखभागी न भवति धनभागी यौवने व्याधियुक्त: | | 
जनयति सुतमेकं चाऽन्यगेहश्वशूरश्रपलमतिविलासी ऋरकर्मा कुचेता: ॥ 
अरिग्रहगतभानौ योगशीलो मतिस्थो निजजन हितकारी ज्ञातिवर्गप्रमोदी । 
कृशतनुगृहमेधी चारुमूतिविलासी भवति च रिपुजेता कर्मपुज्यो हढाङ्ग: ॥ 
युवतिभवनसंस्थे भास्करे खी-विलासी न भवति सुखभागी चश्चलःपापशील:। 
उदरसमशरीरो नातिदीर्घो न ह्रस्वः कपिलनयनरूपः पिङ्गकेशः कुमूतिः ॥ 
तिधनगतदिनेशे चश्चलस्त्यागशील: किल बुधगणसेवी सर्वदा रोगयुक्तः । 
वितथबहुळभाषी भाग्यहीनो विशीलोरतिविहितकुचँलो नीचसेवी प्रबासी ॥ 
ग्रहगतदिननाथे सत्यवादी सुकेशी कुलजनहितकारी देवविप्रानुरक्त: । 
प्रथमवयसि रोगी यौवने स्थैर्ययुक्तो बहुतरधनयुक्तो दीर्घजीवी सुमूतिः ॥ 
दशमभवनसंस्थे तीब्रभानौ मनुष्यो गुणगणसुखभागी दानशीलोऽभिमानी । 
मुढुळघुशुचियुक्तो नृत्यगीतांनुरागी नरपतिरतिपूज्यः शेषकाले च रोगी ॥ 
बहुतरधनभागी चायसंस्थे दिनेशे नरपतिगृहसेवी भोगहीनो गुणज्ञः । 
कृशतनुधनयुक्तः कामिनीचित्तहारी भवति चपलमतिर्जातिवर्गप्रमोदी ॥ 
जड्मतिरतिकामी चाऽन्ययो षिद्विलासी बिहगगणविघाती दुष्टचेताः कुमुति: । 


| 


| 


| 


| 


| 
| 


भाषाटीकास हिता । १५ 


नरपतिधनयुक्तो ढवादशस्थे दिनेशे कथकजतविरोधी जद्भरोगी कृशाङ्गः ॥ 
| इति रबिफलम्‌ | 
२ ग्रथ चन्द्रफलम्‌-- 

तनुगतकुमुदेशे वित्तपूर्णः सुखी स्याद्ृहतरधनभोगी वीर्ययुक्तः सुदेही । 
भवति च यदि नीचश्चन्द्रमाः पापगो वा जडमतिरतिदीनःस्यात्तदा वित्तहीनः॥ 
घनगतहरिणांके त्यागशीलो मतिज्ञो निधिरिव धनपूर्णश्षश्चछात्मा सुदुष्टः । 
जनयति बहुसौस्यं कीतिशाली स हि्णुर्मूलकमलविशाली चन्द्रलुल्यस्वरूपः॥ 
शशिनि सहजसंस्थे पापगेहे च नित्यं न भवति बहुभाषी -्रातृहर्ताऽरिसूतिः। 
भवति च सुखभोगी सौस्यगे रात्रिनाथे सकलधननिधानं शाख्नकाव्यप्रमोदी॥ 
बहुतरवसुपूर्णो रात्रिनाथे चतुर्थप्रियजनहितकारी योषितां घ्रीतिकारी । 
सततमिह स रोगी मांसमत्स्यादि-भोगी गजतुरगसमेतः क्रीडते हर्म्यपृष्ठे ॥ 
तनयगतश्ाङ्को वित्तपूर्णः सुखी स्याद्ृहृतरसुतयुक्तो वश्यनारीसमेतः । 
यदि भवति शशाङ्क: क्षीगकायोऽरिगेहे युवतिसुखसमूह: पुत्रपौत्रेविहीनः ॥ 
रिपुगृहगशशाइ:क्षी गतानाशकारी न भवति बहुभोगी व्याधिदुःखस्य दाता । 
यदि गृहमयतुङ्ग: पूर्णदेहः शशाङ्को बहुतरसुखदाता स्यात्तदा मानवानाम्‌ ॥ 
विमळवपुषि चन्द्रे सप्तमस्थे मनुष्यो रुचिरयुवतिनाथः काञ्चनाढ्यः सुदेही । 
शशिनि कृशशरीरे पापगे पापदृष्टेत भवति सुखभागी रोगिपत्नीपतिः स्यात्‌॥ 
निधनभवनसंस्थे शीतरइमौ नराणां निधनमिरकाले पापगेहे ददाति । 

निजभृगुगुरुगेही सौम्यगेही च पूर्णो जनयति बहुदुःखं श्वासकासादिरोगेः ॥ 

नवमभवनसंस्थे शीतरञ्मौ प्रपूर्ण बहुतरसुखभुक्त्या कामिनीप्रीतिकारी । 

न भवति धनभागी क्षीणगे नीचगे वा विमळपथविरोधी तिर्गणो मूढचेताः ॥ 
बहुतरधनभागी कर्मसंस्थे हिमांशौ विविधधन निधानं पुत्रदारादिपूर्णः । 

रिपुकुटिलगृहस्थे कासरोगी कृशाङ्गः पितृयुवतिधनाढ्यः कर्महीनो मनुष्यः॥ 


| बहुतरधनभोगी चायसंस्थे शशाङ्क प्रच्ुरसुखसमेतो दारभृत्यादियुक्त: । 


नाशिनि कृशशरीरे नीचपापारिगेहे न भवति सुखभागी व्याधितो मूढचेता:॥ 

व्ययनिलयनिवेशे रात्रिनाथे कृशाङ्गः सततहिमसरोगी क्रोधनो निर्धनश्च । 

निजबुधगुरुगेहे दान्तिकस्त्यागशील: कृशतनुसुखभोगी नीचसंगी सदेव ॥ 
[ इति चन्द्रफळ्स्‌ | 


१६ जन्सपत्रव्यवस्था-- 


३ अथ भौसफलम्‌-- 
उदरदशनरोगी शेकावे लग्नभौमे पिश्ुनमतिकृशाङ्गः पापवित्‌ कृष्णरूप: | 
भवति चपलचित्तो नीचसेवी कुचैली सकलसुखविहीनः सर्वदा पापशीलः ॥ 
घनगतपृथिवीजे धातुवादी प्रवासी ऋणधनक्कतचित्तो यतकर्तता सहिष्णु: । 
कृषिकरणसमर्थो विक्रमे लग्तचित्त: कृशतनुसुखभागी मानवः सर्वदेव ॥ 
सहजभवनसंस्थे भूमिजे आठहर्ता कृशतनुसुखभागी तुङ्गभौमो विलासी । 
धनसुखनरहीनो नीचशत्रूच्चगेहे वसति सकल्पूर्णो मन्दिरे कुत्सिते च ॥ 
जडमतिरतिदीनो बन्धुस्थे च भौमे न भवति कुलमार्ये बन्धुदीनो न ढ:खी॥ 
अमति सकलदेशे नीचसेवानुरक्त: परवशपरदारे लुब्धचित्तः सदन ॥ 
तनयभवनसंस्थे भूमिपुत्रे मनुष्यो भवति तनयहीनः पापशीलोऽतिदुःखी । 
यदि निजगृहतुङ्गे वर्तते भूमिपुत्रः कृशमलयुतगात्रं पुत्रमेकं ददाति ॥ 
रिपुगृहगतभौमे संगरे मृत्युभागी सुतधनपरिपुर्णस्तुङ्गगे सोख्यभागी । 
रिपुगृहगणपरिदृष्टे नीचगे क्षोणिपुत्रे भवति विकलमुतिः कुत्सितः क्रूरकर्मा 
मुनिग्रहगतभौमे नीचसंस्थेऽरिगिहे युवतिमरणदुःखं जायते मानवानाम्‌ । 


मकरगृहनिजस्थे ताऽच्यपत्तीश्च धत्ते चपलमतिविशाां दुष्टचित्तां विरूपाम्‌ | 


प्रलयभवनसंस्थे मंगळे क्षीणनीचे व्रजति निधनभावं नीरमध्ये मनुष्यः । 
अनकिरणचरार्ऽ्कः सर्गदा चेव भोगी परपदगसुनीलो मृत्युलोक प्रयाति ॥ 
'नवमभवनसंस्थे क्षोणिपुत्रेःतिरोगी नयनकरशरीरः पिङ्गलः सर्वदैव । 
बहुजनप्ररिपूर्णो भाग्यहीन: कुचेलो विकलजनसुवेषा शीलविद्यातुरक्तः | 
दशमगतमहीजे दान्तिक: कोशहीतो निजकुछजयकारी कामिनीचित्तहारी 
जठरसमशरीरो भूमिजीवोपकोपी द्विजगुरुजनभक्तो नाऽतिनीचो न ह्वस्वः| 
मुरजनहितकारी चायसंस्थे च भौमे नुप इव गृहमेधी पीडितः कोपपुर्णः । 
भवति च यदि तुङ्गे लोकसौभाग्ययुक्तो धनकिरणनियुक्त: पुण्यका मार्शलोभी 
परधनहरणेच्छुः सर्दा चश्चलाक्षश्रपलमतिविहारी हास्ययुक्तः प्रचण्ड: । 
भवति च सुखभागी द्वादशस्थेच भौमे परयुवतिविलासी साक्षिकः कर्मपुरः॥ 


[ इति मङ्गलफलम्‌ | 


भाषाटीकासहिता । १७ 
४ अथ बुधफलमू-- 


नुगतशशिपुओे कान्तिमांश्वातिहृशोो विमल्मतिविदाल: पंडितस्त्यागशीलः 
मतमृदुर्यु चिभागी सत्यवादी विलासी बहुतरसुखभोगी सर्वकालप्रवासी ।॥ 
सवति च पिठ्भक्तः सुस्थित: पापभीरु मृंदुततुखररोमा दीघकेशोडतिगौर:। 
[नगतशरिसुनौ सत्यवादी विहारी बहुतरवसुभागी सर्वेकालप्रवासी ॥ 
पाहसी निजजनेः परियुक्तश्चित्तशुद्धिरहितो हतसोख्य: । 
गानवः कुशलतेप्सितकर्ता शीतभानुतनयेऽनुजसंस्थे ।। 
£हुतरधनपूर्णो ञ्रावहर्ता च पापे बहुतरबहुपत्नी पुणंगेहे स्वतुङ्गे । 
तरलमतिरलज्ज: क्षीणजंघ: क्कशाङ्ग: शिशुवयसि च रोगी बंधुसंस्थे कुमारे 
तनय - मन्दिरगे शशिनन्दने सुतकलत्रयुतः सुखभाजनम्‌ । 
विकचपङ्कजचारुमुखः सुखी सुरगुरुद्विजभक्तियुतः शुचि: ॥ 
अ रिनिकेतनर्वातिशशाङ्कजो रिपुकुला-द्वयदो यदि वक्राः । 
सदि च पुण्यगृहे शुभवीक्षिते रिपुकुलं विनिहन्ति शुभप्रदः ॥ 
तुरगभावगते हरिणाङ्कजे भवलि चः्च्चळमध्यनि रीक्षितः । 
विपुळबंशभवप्रमदापतिः स॒ च भवेच्छ भगे शशिवंश जे ।। 
निधनवेश्मनि सत्ययुतः शुभो निधनदोऽलिथिमण्डन एव च 
यदि च पापयुते रिपुगेहगे मदनकास्यजवेन पतत्यधः ॥ 
नवमसौम्यगृहे शशिनन्दने घनकलत्रसुतेन समन्वितः । 
भवति पापयुते विपथस्थितः श्रुतिविमन्दकरः शशिजोद्यमी ॥ 
गुरुजनेन हिते निरतो जनो बहुधनो दशमे शशिनन्दने । 
निजभुजाजितवित्तातुरङ्गमो बहुधनेनियतो मितभाषणः ॥ 
श्रुतमतिनिजवंश हितिः कशो बहुधनप्रमदाजनवल्लभः?| 
रुत्िरनीळवपुः शुभलोचनो भवति चायगते शशिजे नरः | 
भवति च व्ययगे शशिनन्दने विकलमूतिधरो धनवजितः। 
परकलत्रधने घनचित्तवान्‌ व्यसनदूररतः कृतकः सदा ॥ 


[ इति बुधफलम्‌ ] 
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१८ जन्मपन्नव्यवस्था- 
५ अथ गुरुफलम्‌ ¬ 


विविधवखविपूर्णकळेवर: कनकरत्नधनः प्रियदर्शनः । 
नुपतिवंशजनस्य च वल्लभो भवति देवगुरौ तनुगे नरः॥ 
सुरगुरौ धनमन्दिरसंश्चिते प्रमुदितो रुचिरः प्रमदापतिः। 
भवति मानधनो बहुमौक्तिक्गतवसुभंविता प्रसवाह्लिके ॥ 
सहजमन्दिरगे च बृहस्पतों भवति बन्धुगताथंसमन्वितः । 
क्रपणतामपि गच्छति कुत्सिते धनयुतोऽपि सदा धनहानिवान्‌ ॥ 
सन्माननानाधनवाहनादैः सञ्चातहर्ष: पुरुष: सदेव । 
नृपानुकम्पा समुपात्तसम्पहृम्भोलिभृन्म स्त्रिणि भूतलस्थे ॥ 
सुहृदता च मृहूतवन्दितः सुरगरौ सुतगेहगते नरः। 
बिषुलशाख्मतिः सुखभाजनो भवति सव॑जतप्रियदर्शनः ।! 
करित्वयैश्र  कृशाङ्गतनुभंवे्यति शत्रुकुलं रिपुगे गुरु:। 
रिपुगृहे यदि वक्रगते गुरो रिपुकुलाद्धयमातनुते विभुः ॥ 
युवतिमन्दिरगो सुरयाजके नयति भूपतितुल्यसुखे जनः। 
अमृतराशिसमानवचाः सुधीभ॑वति चास्वपुः प्रियदर्शनः ॥। 
विमळतीथंकरे च बृहस्पता निधनता न मनःस्थिरता यदा। 
घनकलत्रविहीनकृश: सदा भवति योगपथे निरतः परम्‌ ॥ 
सुरगुरौ नवमे मनुजोत्तमो भवति भूपतितुल्यधनी शुचि: । 


कृपणबुद्धिरतः क्रपण: सुखी वबहुधनप्रमदाजनवल्लभः ॥ 
दशममन्दिरगे च ब्रृहस्पतौ तुरगरत्नविभूषितमन्दिरः। 
भवति नीतिगुणर्बुघसंयुतः परधराज्भणर्वाजतधामिक: ॥। 


ब्रजति भूमिपतेः समतां धनेनिजकुलस्य विकारकरः सदा । 
सकलधर्मरतोऽथसमन्वितो भवति चायगते सुरयाजके॥ 
शिशुदशा भवने हृदि रोगवानुचितदानपराङमुख एव च। 
कुलधनेन संदा कुलढाम्भिको भवति पांपगृहे च ब्रहस्पतो ॥ 


[इति गुरुफलम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । १९ 
६ अथ शुक्रफळम्‌ -- 


उरसिंगे तनुगे भृगुतन्दना भवति कार्य्येरतः परपण्डितः ! 
निमळशल्यगुही सदने रतो भवति कौतुकहा विधिचेष्ठितः ॥। 
परधनेत धनी धनगे भृगो भवति योषिति वित्तपरो नरः। 
रजतसीसधनी गुणशँशवः क्कशतनुः सुवचा वहुबाळकः ॥ 
सहजमन्दिरवातिनि भागने प्रुरमोहयुतो भगिनीसुतेः ! 
भवलि लोचनरोगसमन्वितो धनयुतः प्रियवाक्‌ च सदम्बरः॥ 
भवति बन्धुगते भृगुजे नरो वबहुकळत्रसुतेन समावृतः । 
सुरसते सुखमध्यवरे गुहे वसनपानविलाससमाड्रतः ॥। 
तनयमन्दिरगे भुगुनन्दने बहुसुतो दुहितुर्वरपूजितः । 
बहुधनो गुणवान्‌ वरनायको भवति चापि विलासवतीप्रिय; ॥ 
भवति बै कुशलोऱङ्कवपण्डितो रिपुणृहे गगुजेञ्स्तगते नरः। 
जयति बैरिबले निजतुञङ्गजे भृगुसुते सुखदे किल षष्टेगे॥ 
युवतिमन्दिरगे वसते नरो बहुसुतेत नेन समन्तवितः। 
विमळबंशभवः प्रमदापतिभंबति चारुवपुर्मुदितः सुखी ॥ 
निधनसद्मगते भृगुजे जनो विमळधर्मस्तो नृपसेवकः। 
भवति मांसप्रियः पृथ्ुलोचनो निधनमेति चुर्थवयेऽपि वा ॥ 
बिमळती्थपरीक्षतनुः सुखी सुरवरद्विजवणरतः शुक्िः। 
निजभ्रुजाजितभाग्यमहोत्सबो भवति धमंगते भुगुजे नरः॥ 
दशममन्दिरगे भृगुवंशजे बधिरबन्धुयुतः स च भोगवान्‌। 
बनगतोऽपि च राज्यफलं लभेत समरसुन्दरवेषस मन्वित्ञः ।। 
निजभावगते भृगुनन्दने बरगुणावहितोऽप्यनळब्रलः । 
मदनलुल्यवपुः सुखभाजनं भवति हास्यरतिः प्रियदर्शन: ॥। 
निजमिते व्ययवतिनि भागवे भवति रोगयुतः प्रथमे नर: । 
तदनु दम्भपरायणचेतनः  कृशबछों मलिनः सहितः सदा॥ 


[इति शुक्रफलस्‌ ] 


२० जन्मपत्रव्यवस्था-- 
७ अथ शनिफलमू- 


सततमल्पगतिर्मदपीडितस्तपनजे तनुगे खलु चाऽधमः। 

भवति हीनकचः कुशविग्रहो निजसुहृद्रिपुस्मनि मानवः॥ ९ ॥ 
धननिकेतनवतिनि भानुजे भवति वाक्यसहः स धनान्वितः । 
चपललोचनसंचयत्ते रतो भवति चौरपरो तियतं सदा ॥ २॥ 
सहजमन्दिरगे तपनात्मजे भवति सवसहोदरनाशकः । 
तदनुक्रलनृपेण समो नरः स्वसुतपुत्रकलत्रसमन्वितः ॥ ३ ॥ 
बन्धुस्थितो भानुसुतो नराणां करोति बस्धोतिधनं च रोगी ! 
खीपुत्रभृत्येत विनाकृतश्च ग्रामान्तरे चाऽसुखदः स वक्री ॥ ४॥ 
्नश्ररे पः्चमशत्रृगेहे पुन्रार्थहीनो भवतीह दुःखम्‌। 
तुङ्गे निजे मित्रगृहे च पङ्गौ पुत्रकभागी भवतीति कश्चित्‌ 
नीचे रिपोर्नीचकुलक्षयं च षष्ठं शनिगच्छति मानवानाम्‌ । 
अन्यत्र शत्रून्‌ विनिहन्ति तुरङ्गी पूर्णाथकामान्‌ जनतां ददाति ॥ ६॥ 
विश्रामभूतां विनिहन्ति जायां सूर्यात्मजः सप्तमगश्च रोगान्‌ । 
भत्ते पुनदम्भधराङ्गहीनं मित्रस्य वंशे दुहिता सुहृच्च || ७॥ 
दानश्चरे चाष्टमगे मनुष्यो देशान्तरे तिष्ठति दुःखभागी । 
चौर्यापराधेन च नीचहस्ते पञ्चत्वमाप्नोत्यथ नेत्ररोगी || ऽ ॥ 
ध्मस्थ-पङ्गु्हुदम्भकारी धर्मार्थहीनः पिठवश्वकश्च । 

मदानुरक्तो तिधनी च रोगी पापिप्ठभार्यापरहीनवीय: ॥ & ॥ 
शनेश्ररे कमंगृहस्थितेशप महाधती नृत्यजनानुरक्तः । 

प्राप्प्रवासे नृपसद्मवासी न त्रुवर्गाद्भ्यमेति मानी ॥१०॥ 
सुयत्मिजे चायगते मनुष्यो धनी विमृश्यो बहुभोग्यभागी । 

शीतानुरागी मुदितः सुशीलः स॒ बालभावे भवतीति रोगी ॥११॥ 
व्यये शनौ पञ्चगणाधिनाथो मदास्वितो हीनवपुः सुदुःखी । 

जङ्घाब्रणी भुरमतिः कृशाङ्गो बघे रतः पक्षिगणस्य नित्यम्‌ ॥१२॥ 


थर्ड 


[ इति शनिफलम्‌ | 


भाषाटीकासहिता । २१ 


८ अथ राहुफलम्‌-- 

रोगी सदा देवरिपौ तनुस्थे कुळे च धारी बहुजल्पशीलः । 
र्क्तेक्षणः पापरतः कुकर्मर्तः सदा साहसकर्मदक्षः ॥ १ ॥ 
राहौ धनस्थे क्रतचौरदृत्तिः सदा निलिप्तो बहुदुःखभागी । 
मत्स्येन मांसेन सदा धनी च सदा वसेचीचग्रहे मनुष्यः ॥ २ ।! 
आतुर्विताशं प्रददाति राहुस्तृतीयगेहे मनुजस्य देही। 
सौख्यं धनं पुत्रकळत्रमित्रं ददाति तुङ्गी गजवाजिभ्रृत्याच्‌ ॥ ३ ॥ 
राहौ चतुर्थ घनबन्धुहीनो ग्रामैकदेशे वसति प्रकृष्टः । 
नीचानुरक्तः पिशुनश्च पापी पुव्येकभागी कशयोषिदासाम्‌ ॥ ४ ॥ 
राहुः सुतस्थः शशिनानुगो हि पुत्रस्य हर्ता कुपितः सदैव । 
गेहान्तरे सोऽपि सुतैकमात्र दत्ते प्रमाणं मलिनं कुचैलम्‌ ॥ ५ ॥ 
ष्ठे स्थितः शत्रुविनाशकारी ददाति पुत्रं च धनान्नि भोगान्‌ । 
स्वर्भानुरूच्चेरखिलाननर्थात्‌ हन्त्यन्ययोषिद्गमत्तं करोति ॥ ६ ॥ 
जायास्थराहुर्घनहानिजायां ददाति नार्यो विविधांश्च भोगान्‌ । 
पापानुरक्तां कुटिलां कुशीला ददाति ेषेर्नाहभिर्युतश्च | ७ ॥ 
राहु: सदा चाऽट्टममन्दिरस्थो रोगान्वितं पापरतं प्रगल्भम्‌ । 

चौरं कुशं कापुरुषं धनाढ्य मायामतीतं पुरुषं करोति ॥ = ॥ 
घर्मस्थिते चन्द्ररिपौ मनुष्यश्चाण्डालक्मा पिशुनः कु्चेल: । 
ज्ञातिप्रमोदे निरतश्च दीनः शत्रोः कुलाद्धीतिमुपैति नित्यम्‌ ॥ & ॥ 
कामातुर: कमंगते च राहुः पराथलोभी मुखरश्च दीनः । 
म्लानो विरक्तः सुखवजितश्च निहारशीलश्चपलोऽलिदुष्टः ॥ १०॥ 
आयस्थिते सोमरिपौ मनुष्यो दान्तो भवेन्तीलवपुः सुसुतिः । 
चाचोऽल्पयुक्तः परदेशवासी शाखार्थवेत्ता चपलो निरूञ्जः ॥ १ १॥ 
रिपुस्थिते सोमरिपौ नराणां धर्माथंहीनो बहुदुःखतप्तः । 
कान्ताविमुक्तश्च विदेशवासी सुखेश्च हीनः कुनखी कुवेषः ॥१२॥ 

स्पष्टार्था: । 


[ इति राहुफलम्‌ ] 


२२ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


[ अथ बालारिष्टयोग:-- | 
षष्ठाष्टमगश्चन्रः सद्यो मरणाय पापसन्द्टः ¦ 
अष्टाभिः आुभदृट्टेवं्षामिश्रेस्तदर्धेन ॥१॥ 
[ अस्य भज्भ:-- | 
पक्षे सिते भवति जन्म यदिक्षयायां 
कृष्णे तथा5हिनणुभाञ्गुभदृश्यमान: । 
तँ चन्द्रमा रिपुविनाशगतो5पि यत्ता- 
दापत्सु रक्षति पितेव शिशुं न हन्ति ॥ २ ॥ 
स्पष्टार्था: । 
[ चलितग्रहज्ञानप्रकार-- | 
जो ग्रह जिस भाव में पड़ा हो उस भाव की आगे व पीछे वाली 
स्पष्ट की हुई सन्धि को देखे । यदि स्पष्ट ग्रह पिछली सन्धि से अधिक व 
आगे की सन्धि से न्यून हो तो उसे उसी भाव में समझता चाहिते । 
अगर पिछली सन्धि से कम हो तो उसे पीछे के भाव में जानना 
चाहिये । और यदि आगे की सन्धि से अधिक हो तो उसे अग्रिम भाव 
में जानना चाहिये । यथा-- 
जन्माङ्गमिदम्‌ चलिताङ्गमिदम्‌ 


यहाँ पर जन्मकुण्डली में चन्द्रमा चतुर्थ भाव में है चतुथेभाव की 
स्पष्ट सन्धि १।२४।२५।३।५० से स्पष्ट चन्द्रमा १।२२।११।२४ कम है, 


भाषाटीकासहिता । २३ 


अतः चतुर्थ भाव ही में रह गया । यदि इस सन्धि से अधिक होता तो 
पञ्चम भाव में चला जाता एवं स्पष्ट सूर्यं ७॥४२८५।५१।६ है और दशम 
स्थान में पड़ा है किन्तु दशम की सन्धि ७।२४।२८।३।५० से अधिक 
होने के कारण एकादश भाव में चला गया । इसी तरह सब ग्रही का 
जानना । पिछली सन्धि का अर्थ है पिछले भाव की सन्धि व अगली 
सन्धि का अर्थ है उसी भाव की सन्धि । इन्हीं सन्धिद्वय के मध्य में 
रहने पर ग्रह उस भाव का पूर्ण फल देगा तथा अगली सन्धि से अधिक 
हो जाने पर आगे वाले भाव का व पिछली सन्धि से कम होने पर 
पीछे वाले भाव का फल देगा । सन्धितुल्य ग्रह के होने पर किसी भी 
भाव का फल नहीं देता । 


[ अथाऽऽयुर्दायोचस्मे गिनीस्पष्टहो राळग्नानयनम्‌ | 
हविघ्नेष्टनाडयः पश्चाप्ता यच्छेषं तत्पलोक्तम्‌ | 
दशाप्तमंशास्ते योज्या रवौ होरोदयं भवेत्‌ ॥ 

हिन्दी-टीका इष्ट घटी को २ से गुणा करके ५ का भाग के से 
लब्धि राञ्यात्मक होती है । शेष को पलात्मक बनाकर १० का भाग 
देने से लब्ध अंशादि होगा । इन राशि तथा अंशादिकों को रवि में 
जोड़ने से स्पष्ट राञ्यादि होराळग्न होती है । 

उदाहरण --इष्टकाल 8।५५ इसका दूना करने से १९।५० हुआ । 
५ का भाग देने से लब्धि ३ राशि हुई। शेष को ६० से गुणा करके 
५० जोड़ने से २६० पल हुआ । इसमें १० का भाग देने से २६ अंश 
हुआ । इन ३ रा २६ अंश को स्पष्ट सूर्य में जोड़ दिया, यथा ७।२५।५१। 
&+-३।२९= १ १।२७।५१।६ होरालग्न हुई । 

[ अथ विंशोत्तरीमहादशाज्ञानम्‌ | 
कृत्तिकादिषु यथोत्तरं रविश्न्द्रभूमिसुतराहुमन्त्रिणः । 
सौरिसोमसुतकेतुमार्गवाः माक्तनेनिंगदिता दशाधिपाः । 


२४ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


हि० टी०--कृत्तिका नक्षत्र से प्रारम्भ करके वर्तमान जन्म के | 
नक्षत्र तक गणना करने पर क्रम से सूर्य, चन्द्रमा, भोम, राहु, वृहस्पति, 
शनि, बुध, केतु तथा शुक्र की महादशा पूर्वाचार्यों ने कहा है । यदि 
गणना करने पर नव से ज्यादा संख्या हो तो उसमें नव का भाग देकर 
शेष तुल्य ग्रहो के क्रम से दशाधिपति जानना । 

उदाहरण-जसे यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में किसी का जत्म है तो 
कत्तिका से रोहिणी की संख्या २ है अतः चन्द्रमा की महादशा में जन्म 
हुआ । ऐसे ही सर्वत्र जानना । 

[अथ ग्रहाणां दशावर्षप्रमाणमाह ] 
रस-दशाऽद्रि-पुराण-महीभृतो विधुविहीननखा अगभूमयः। 
गिरि-नखा-रविचन्द्रङुजाअगुरुरु-शनिज्ञककेतु-सिताव्दपाः ॥ 

हि० टी०- सूर्य की महादशा ६ वर्ष, चन्द्रमा की १० वर्ष, भौम 
की ७ वर्ष, राहु की १८ वर्ष, ब्रहस्पति की १६ वर्ष, शनि की १९ वर्ष, 
बुध की १७ वर्ष एवं शुक्र की महादशा २० वर्ष तक भोग करती है । 

जस यहाँ रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने से चन्द्रमा की-महादशा में 
जन्म हुआ, चन्द्रमा की महादशा १० वर्ष तक की होती है । 

[अथ जन्मकाले दशाशुक्तभोग्यज्ञानाय प्रकारः | 
निजजन्मनि या दशामितिर्जनिमस्येतघटीसमाहता । 
सकलक्षघटीविभाजिता जनिधुक्ता हि दशा समादिका ॥ 
परिशोध्य दशामितौ ततः परिशेषस्य फलं बिचिन्तमेत्‌ ॥ 

हि० टी-मनुष्य के जन्मकाळ में जिस ग्रह की महादशा चल रही 
हो उसके वषंप्रमाण से पलात्मक भयात को गुणा कर पलात्मक भभोग 
से भाग देने पर जो प्रथम लब्धि आवे उसको वर्ष जानना। फिर 
शेष को बारह से गुणा कर पलात्मक भभोग से भाग देने पर जो 


भाषाटोकासहिता । २५ 


द्वितीय ळड्धि आवे उसे मास जानना । इस प्रकार ३० और ६० तथा 
फिर ६० से क्रम से गुणा कर पूर्वोक्त भाजक से भी भाग देने पर दिन, 
रण्ड तथा पळ का ज्ञान होगा ! इस प्रकार वर्षादि भुक्त दशा होती है । 
इसी को ग्रह के सम्पूर्ण दशा वर्ष मान में घटाने से शेष को वर्षादि 
भोग्य दशा जानना । 

उदाहरण भयात ५८।५० भभोग ६४।२१ रोहिणी में जन्म होने 
पे चन्द्रमा की महादशा वर्ष प्रमाण १० से पळात्मक भयात ३५३० 
को गुणा करने से ३५३०० हुआ । इसमें पलात्मक भभोग ३८६१ से 
भाग देने से लडिधि & वर्ष हुआ । शेष ५५१ को १२ से गुणा करके 
ूर्वोक्त भाजक से ही भाग देने पर त्रब्धि १ मास हुआ । शेष २७५१ 
को ३० में गुणा करके उसी भाजक से भाग देने पर लब्धि २१ दिन 
हुआ । पुनः शेष में ६० का गुणा करके भाजक से भाग देने पर लब्धि 
२२ दण्ड हुआ । एवं फिर शेष को ६० से गुणा कर भाग देने पर 
छब्धि ३१ पल हुआ । इस तरह से वर्षादि &।१।२१।२२।३१ चन्द्रमा 
की भुक्त दशा हुई । इसको चन्द्रमा के दशा वर्ष १० में से घटाने पर 
०]१०॥८॥३७॥२६९ वर्षादि चन्द्रमा की भोग्य दशा हुई । इसी तरह 
और ग्रहों का जानना । इसको विंशोत्तरी महादशा कहते हैं । सब 
ग्रहों की दशा मिलकर १२० वर्ष की होती है । 

[अथाउन्तर्दशाज्ञानस्‌ ] 
स्वदशा रामशुणिता तदृशा गुणिता पुनः 
खरामभागतो लब्धं फलं मासादिकं भवेत्‌ ॥ 

हि० टी०--वर्तमान ग्रह के दशा वर्ष को ३ से गुणा देना फिर 
उसमें जिस ग्रह का अन्तर निकालना हो उसके दशामान से गुणा करना 
और ३० का भाग देना तो फल मासादिक होगा। जहा १२ a 
से अधिक होवे वहाँ १२ का भाग लगाकर लब्ध को वष और ष को 
महीना जानना । जिस ग्रह की महादशा रहती है उसी की अन्तदशा 
भी पहले बीतती है । 
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उदाहरण-जैसे यहाँ चन्द्रमा की महादशा १० वर्ष की हैं इसको 
३ से गुण दिया तो ३० हुआ इसमें पहले चन्द्रमा का ही ग्रन्तर तिका- 
लना है इसलिए पुनः इसको १० से गुणने से ३०० हुए | इसमें ३० 
का भाग देने से ० वर्ष १० माह ० दिन चन्द्रमा का अन्तर हुआ । 
इसी प्रकार और ग्रहों के अन्तर का भी ज्ञान कर लेना । 
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[अथ प्रकारान्तरेण अन्तर्दशादिज्ञानम्‌ | 

महादशाधिपति के वर्ष में या अन्तर्दशाधिपतियों के मात में १२० 
का भाग देने से धरू अर्थात्‌ १ वर्ष का मान होता हे । या दज्ञाधिपति. 
के वर्ष का त्रिगुणित दिन अन्तर्दशा की ध्रुवा होती है। दशा एवं 
अन्तदंशा के स्वामियों के वर्षों के गुणन फल में ४० का भाग देने से 
प्रत्यन्तदंशा की भरवा होती है। दशाधिपति, अन्तर्दशाधिपति व 
परत्यन्तर्दशाधिपतियों के वर्षों के गुणतफल में ८० का भाग देने से 
सूक्ष्म दशा की घट्यादि भूवा होती है । इसी तरह दशा, अन्तर्दशा, 
और सुक्ष्म दशा के स्वामियों के वर्ष के गुणनफल में १६० का भाग 
देने से प्राणदशा के लिये पलादिक ध्रूवा होगी । 


ध्रूवा को १० से गुणा करने पर चन्द्रमा का और ६ से गुणा करने 
पर सुर्य का दशामान होगा । सूर्य एवं चन्द्रमा का योग करने से 
बृहस्पति का एवं ब्रहस्पति में ध्रूवा जोड़ने से बुध का, बुध में जोड़ने 
से राहु का, राहु में जोड़ने से शति-का, शनि में ध्रुवा जोड़ने से, या 
चन्द्रमा का दूना करने से शुक्र का मात होगा। सूर्य में भ्रुवा जोड़ने 
से मंगल और केतु का मान होगा । दशा वर्ष प्रमाण को संवत्‌ | 
तथा मासादि को राव्यादि सुर्य में जोड़ता चाहिए । इस प्रकार करने | 
से दशांशदशाधिपतियों के भोग्यकाल का ज्ञान होगा । 
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| र भाषाटीकासहिता । ४8 


|. शुभग्रहदशाफल | 
आरोग्य, धनवृद्धि, शत्रु का पराजय, इष्टकार्यं की सिद्धि, ऐश्वर्य, 
प्रापञ्चिक सुख आदि अनेक अनुभव आपो-आप मिळते हैं । पुरुषग्रह 
की दशा अन्तर्दशा में पुत्र, घरी, नपु सक ग्रह को दशा अन्तदशा में 
कन्या की प्राप्ति होती है । 
[ अशुभग्रहदशाफल | 
लोकोपवाद, पूर्वेस्थान त्याग, विश्वासघात, द्रव्य की हानि. रोग, 
बीमारी, शरीरकष्ट, हैरानी-परेशानी, आप्तवर्ग के सदस्यों की मृत्यु, 
मित्रवियोग, बिना कारण विरोध, खेती, व्यापार में हानि आदि ॥२॥ 


केन्द्र, त्रिकोण के स्वामी शुभग्रह, शेष स्थान के स्वामी अशुभ ग्रह होते 
/ ४ ॥ ३॥ मारकेश ग्रह की दशा, अन्तदेशा कष्टप्रद, आयुपूर्ति के समय 


७. 


४ में मुत्यु कारक होती है । विशेष फल लघुपाराशरी के विचारानुसार 


होते हैं । 

0 [योगिनीमहादशा ] 

इसका ज्ञान करने के लिये अश्विनी से प्रारम्भ करके जन्म नक्षत्र 
पर्यन्त गिने और नक्षत्र संख्या में ३ और जोड़कर 5 का भाग देने से 
एकादि शेष तुल्य क्रम से मङ्गला, पिङ्गला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, 
उल्का, सिद्धा, सङ्कटा इनकी दशा होगी । और मङ्गलादि के क्रम से 
१।२।३।४।५।६।७ तथा ८ वर्ष तक इनकी दशा रहती है । कुछ लोगों 
का कहना है कि कृष्ण पक्ष में जिनका जन्म हो उनके लिये अष्टोत्तरी 
तथा शुक्लपक्ष में जितका जन्म हो उनके लिये विंशोत्तरी दशा से 
विचार करना चाहिये । परन्तु मेरे विचार से विन्ध्य पर्वत के दक्षिण 
में बसने वाले मनुष्यों के लिए अष्टोत्तरी तथा उत्तर में बसनेवालों के 
लिये विंशोत्तरी दशा से विचार करनेवाला ही मत ठोक है । 


[ अथ दशाफल-- ] 
तत्राऽऽदौ रविदशाफलमस्‌ -- 
उद्विग्तचित्तपरिखेदितवित्तनाशं क्लेदाप्रवास-गद-पीडमहा भिघातम्‌ । 


yo जन्मपत्रव्यवस्था-- 


संक्षोभितः स्वजनबन्धुवियोगमेति सूर्यो दशा भवति राजकुलाभिघातः। 


चन्द्रदशाफलम्‌ -- 
सम्यग्‌विभू तिवरवाहून-छत्र मातं क्षेमप्रतापबळवीयंसुखानि तस्य । 
'िष्ान्नपान-शयनाऽऽसन-भोजनानि चन्द्रो ददाति धनकार्वन-भूमिलाभम्‌॥ 
भौमदशाफलम्‌- 
शस्त्राभिघातो नपतेश्व पीडा चौर्याग्निरोगाइच धनस्य हानिः । 
कार्याभिघातश्च नरस्य दैन्यं भवेहृशायां धरणीसुतस्य ॥ 


राहुदशाफलम्‌- 
बुद्धया विहीनमतिविभ्रमसर्वशुच्यं विस्वं भयाति विषमा पदमृत्युतुल्यम्‌ (7 bP 
व्याधिवियोगधनहानिविषानि वार-राहोर्दशा भवति जीवितसंशयं च ॥ `| ` 
गुरुदशाफलम्‌- als, 
नूपप्रसादं धन-धान्य-पुत्र-कलत्र-मित्रादिसु रत्न-लाभस्‌ । 
नीरोगतां शत्रुजयं च सौस्यं गुरोदंशा वाञ्छितमातनोति ॥ 
शनिदशाफल्म्‌- = 
मिथ्यापवादबधबन्ध-निराश्रयं च मित्रातिवेर-घन-धान्यकरत्रशोकस्‌ । 
आशानिराशक्कततिष्फळसर्वशन्यं कुयु ः शनंश्चरदशा सततं नराणाम्‌ ॥ 
बुघदशाफल्म्‌- 
दिव्याङ्गनावदनपङ्कजषट्पदस्य लीलाविलासवरभोगसमन्वितस्य । 
नानाप्रकारविभवागमकोशवृद्धि: क्षिप्रं पुनर्बुधदशाभिमतार्थ सिद्धिः ॥ 
केतुदशाफलम्‌- 
विषादकत्री धन-धान्यहर्तरी सर्वापदां मूलमनर्थकर्त्री । | 
भयंकरी रोगविपद्विधात्री केतोदंशा स्यात्किल जीवहन्त्री ॥ 
जुक्रदशाफलम्‌-- 
मित्रोपचारमाशुभप्रमदाविलासं श्वेतातपत्रन्‌पपुजित देशलाभस्‌ । 
हस्त्यश्वयानपरिपूर्णमनोरथाश्च शुक्रे दशा सृजति निश्चल राज्यलक्ष्मीम्‌ ॥ 


त 


भाषाटीकासहिता । 
मङ्गलादशाफलस्‌-- 

सद्धर्मे हिज-गोपुरजनोत्कषंप्रदात्री नृणां 
नानाभोगयशोड्थ॑ंसच्रपवराइवेप्राज्भजाप्तीप्रदा । 


सन्माङ्गल्यविभूषणाम्बरचयखी भोगसंदायिती 
ज्ञानानन्दकरी दशा भवति सा ज्ञेया सदा मङ्गला ॥ १ ॥ 


पिङ्गलाफलम्‌-- 
स्यात्पुंसां यदि पिङ्गला प्रसवतो हुद्रोगशोकप्रदा 
नानारोगकुसङ्गदेहमनसो व्याध्यदितातिप्रदा ! 
ठृष्णासृरज्वरपित्तशूळमलिनश्नीपुत्रभूत्याप्तसन्‌- 
मानध्वंसधनव्ययकरी सत्प्रेंमहनत्री खला ॥ २॥ 


घान्याफलस्‌-- 


घान्या धन्यतमा धनागमसुखव्यापारभोगप्रदा 

पुंसां मानविवृद्धिदा रिपुगणप्रध्वंसिनी सौख्यदा । 

विद्याराजजनप्रबोधसुरतज्ञानांकुरान्‌ वधिनी 

सत्तीर्थामरसिद्धसेवनरतिर्ळभ्या दशा भाग्यत: ॥ ३॥ 
आमरीफलसू-- 

दुर्गा-ऽरण्य-महीधरोपगह्वरारामातपव्याकुला 

दूराद्दूरतरं भ्रमन्ति मुगवत्तृष्णाकुलाः सर्वतः । 

भूपालान्वयजा दशामधिगता ये वे नृपा भ्रामरीम्‌ 

स्वं राज्यं प्रबिहाय ते स्फुटतरं क्ष्माधो लुठच्ते मुहुः। ४ ॥ 
भद्रिकाफलस्‌-- 

सोहाद्र॑ निजवर्गभूसुरसुरेशानां सुहृन्मान्यता 

माङ्गल्यं गृहमण्डलेऽखिलमुखब्यापारसक्तं मनः । 

राज्यं चित्रकपोलपालितिलकासप्ाङ्गनाभिः समं 

क्रीडा55मोदभरी दशा भवति चेत्पुंसां हि भद्राऽभिधा ॥॥५॥ 


५२ 


जन्मपत्रव्यवस्था- 


उल्काफलस्‌= 

उल्का चेद्यदि योगिनी गुरुदशा मानार्थगोवाहन- 

व्यापारास्बरहारिणी नपजनक्लेशप्रदा नित्यशः । 

भृत्याऽपत्यकळत्रवेरजननी रम्यापहन्त्री नृणां 

हुन्नेत्रोदरकणदानपदजा रोगाः स्वदेहे भृशम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धाफलम्‌-- 

सिद्धा सिद्धकरी सुभोगजननी मानार्थसंदायिनी 

विद्याराजजनप्रतापधत्त - सद्धर्माप्त - सउज्ञानदा । 

व्यापाराम्बरभूषणादिकसुतोद्राहा दि माङ्गल्यदा 

सत्सङ्गान्तपदत्तराज्यविभवो लभ्या दशा पुण्यतः ।। ७॥ 


सङ्कटाफलस्‌-- 

राज्यभ्रंशाग्तिदाहो गृहपुरनगस्ग्रामगोष्ठेषु पुसाँ 
तृष्णारोगाज्धथातुक्षयविकृतिरथो पुत्रकान्तावियोग: । 
चेत्स्यान्मोहोऽरिभीतिः क्रशतनुछतिका सङ्कटाया विरोधो 

नो मृत्युजन्मकालाद्यमपि हि विना सद्कूटायोगिनीजा ॥ ८ ॥ 


स्पष्टार्था: । 
[ इति दशाफलम्‌ । ] 


MDT 


भाषाटीकासहिता । ५३ 


[अथाऽऽयुर्दायविचारः] 
अष्टमं द्यायुषः स्थानमष्टमादष्टमं च यत्‌ । 
तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानश्चुच्यते ॥ 
हिन्दी टीका--अ्रष्टम और अष्टम का अष्टम अर्थात्‌ तृतीय--ये 
आयुःस्थान कहलाते हैं। और इनके जो द्वादक्ष अर्थात्‌ सप्तम और 
द्वितीय ये मारंक स्थान कहे जाते हैं । 
तत्राऽप्याद्यव्ययस्थानाद्‌ द्वितीयं बलवचरम्‌ । 
तथा च 


„//, देहतात निधनाधिपा यदा लाभबन्धुयुतघमंसं स्थिताः । 


। दीघमायुरिह विद्धि तत्परं केन्द्रगा्च खल दीर्घदा मताः ॥ 
सहजबन्धुगताः खलखेचराः पणफरेऽपि गता यदि केचन | 
त इह मध्यमदाः परतेश्च ये त इह लाघवखण्डकरा सता ॥ 

अन्यच्च 
अल्पायुलंग्नपे भानोः रात्रौ मध्ये च मध्यमम्‌ । 
मित्रे लग्नेश्वरे तस्य दीर्घमायुरुदाहृतम्‌ ॥ 
अन्यच्च 
( १ ) आयु) पितृ दिनेशाभ्याम्‌ ( २ ) प्रथमयोरुत्तरयोर्वा 
दीर्घम्‌ (३ ) प्रथमद्वितीययोरन्त्ययोर्वा मध्यमम्‌ (४ ) मध्यमयो- 
रादयन्तयोर्वा हीनघ्‌ ( ५ ) एवं मन्दचन्द्राम्याम्‌ ( ३ ) पित- 
कालतश्च ( ७ ) संवादात्‌ प्रामाण्यघ्‌ ( ८ ) विसंवादे पितृका- 
रतः ( ९) पितलाभगे चन्द्रे चन्द्र-मन्दाभ्याभ्‌ । 
हि० टी०--सप्तम और ट्वितीय इन दो मारक स्थानों में सप्तम से 


द्वितीय प्रबल मारक होता है । यहाँ पर संक्षेप से आयुर्दाय का विचार 
लिखते हैं। लग्नेश यदि सूर्य का मित्र हो तो दीर्घायु, सम हो तो 


शड जन्मपत्रव्यवस्था-- 


मध्यायु, शत्रु हो तो अल्पायु जानना । लग्न, दशम और अष्टम के स्वामी 
केन्द्र या एकादश या त्रिकोण में हो तो भी दीर्घायु करते हैं ष और जो 
केन्द्र में होवे तो भी दीर्घायु करते हैं। तृतीय और चतुर्थ में पापग्रह 
हों, या पणकर में कोई ग्रह हों तो वह मध्यायु करता है । इससे अन्य 
स्थान गतग्रह अल्पायु करते हैं। लग्नेश और अध्टमेंश यदि चर राशि में 
हों वा एक स्थिर में और दूसरा द्विस्वभाव में हो तो दीर्घायु; दोनों 


स्थिर में हो वा एक चर में और दूसरा द्विस्वभाव में हो तो अल्पायु; . 


दोनों द्विस्वभाव में हों वा एक स्थिर में दूसरा चर में हो तो मध्यायु 
जानना । लग्न या सप्तम में यदि चन्द्रमा हो तो लग्न चन्द्रमा से 


अन्यथा शनि चन्द्रमा से और जन्म लग्न तथा होरा लग्न से भी इसी € 
प्रकार आयुर्दाय का विचार करना चाहिये । इसमें तीनों प्रकार सेवा | 


दो प्रकार से जो आवे उसको मानना। यदि तीनों प्रकार से तीन 
प्रकार का हो तो जन्म लग्न और होरा लग्न से जो आवे उसको मानना 
चाहिये । लग्त यदि विषम हो तो क्रम से, सम हो तो उत्क्रम से, जो 
अष्टमेश और द्वितीयेश हों उनमें जो बलवान हो वह केन्द्र में हो तो 
दीर्घायु; पणफर में हो तो मध्यायु; आपोक्लिम में हो तो अल्पायु 
होता है । इसी प्रकार कारक का जो अष्टमेश और द्वितीयेश हो उनमें 
जो बलवान हो वह यदि कारक से केन्द्रादि में हो तो दीघ, मध्य और 
अल्प क्रम से जानना चाहिये । लग्न विषम हो तो यदि कारक तृतीय 
में हो तो सम लग्न होने पर, यदि एकादश में हो तो केन्द्र में अल्पायु, 
पणफर में मध्यायु, आपोक्लिम में दीर्घायु जानता चाहिये और कारक 
तथा अष्टमेश एकही हो वा एक साथ बेठे हीं तो सवंदा मध्यायु ही 
जानना । स्पष्ट ग्रहों में से जिस ग्रह का अंशादि सब से अधिक हो 
उसको आत्मकारक समझना चाहिये। लग्न, चतुर्थ, सप्तम; दशम 
इसको केन्द्र कहते हैं । द्वितीय, पञ्चम, अष्टम, एकादश इसको 'पणफर' 
कहते हैं। तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश इसको 'आपोक्लिम! कहते हैं । 

यहाँ पर ३२ वर्ष तक अल्पायु, ६४ वष तक मध्यायु और १२० 
वर्ष तक दीर्घायु समझना चाहिये | 
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अथाऽऽयुर्बोधकचकऋरमिदस्‌ 
दीर्घायुः | मध्यायुः | अल्पायुः 
चरभे १ लग्नेशः | चरभे १ लग्नेशः | चरमे १ लग्नेशः 


चरभे १ अष्टमेश: | स्थिरभे २ अष्टमेश: | द्वि. भो. भे ३ रन्ध्रेशः 


स्थिरभे २ लग्नेशः | स्थिरभे २ लग्नेश: | स्थिरभे २ लग्नेशः 
द्विस्वभावभे ३ रन्ध्रेंशः | चरभे १ रन्ध्रेशः | स्थिरभे ३ रन्ध्रेशः 


द्वदहभे ३ लग्नेशः | द्विदेहभे ३ लग्नेश: ' द्विदेहभे ३ लग्नेश: 


(|, स्थिरभे २ रन्ध्रेशः | द्विदेहभे ३ रन्ध्रेशः चरभे १ रस्घेश: 


यहाँ किसी का इष्टकाल ४८।३४ है, जन्मलग्न ९।५।४७।२५ है, 


होरालग्न ७।१७।८।१२ है । लग्नेश शनि ०।२१।४८।१२ है । अष्टमेश 
सूर्य ०।४।८।१२ है । चन्द्रमा ७।६।३४।१६ है। यहाँ सभी प्रकार से 


_ विचार करने पर मध्यायु सिद्ध हुआ । इसलिये स्पष्ट शनि सूर्य के योग 


का आधा करने से ८1१२।५८।१२ अंशादि आया । अतः जैमिनीय 
सूत्रानुसार अंश वर्षादिक १२।६।१८ कला, सासादिक १२।११।१२ एवं 
विकलादिनादिक १।१६।४८ आयो । इन सभों का योग करने से 
वर्षादिक १३।१०।०।२८।४८ आया । मध्यायु प्रमाण ६४ वषं में घटा 
देने से वर्षादि ५०।१।२९।३१।१२ स्पष्ट आयु हुई । 

| अथ प्रकारान्तरेणाऽऽय्ुविचारः- | 


अल्पायुव्ययगेऽथवा रिपुगते पापान्विते रन्ध्रपे । 
छग्नेशेन युते लु तत्र विवले जातोऽल्पजीवो नरः ॥ १ ॥ 


कर्मशरन्ध्रतनुपाबलशालिनइचेज्जातश्विरायुरिव नन्दनयोगहीनाः । 
द्वावप्यतीव बलिनौ यदि मध्यमायुरेको बली लघुतरायुरनायुरन्य; ॥ २॥ 


५६ जन्मपत्रव्यवस्था -- 


रन्ध्राधिपे पापगृहोपयाते दुःस्थानगे पापयुतेऽल्पमायुः । 
शुभान्विते शोभनराशियुक्ते शुभेक्षिते रन्ध्रपते चिरायुः ॥ ३॥ 
नारास्थे तनुपेऽथवा निधनपे पापेन युक्तेक्षिते 
मूढे हस्यगतेऽथवा रिपुगृहे जातो गतायु वेत्‌ । 
दीर्घायुनिजलुंगगे शुभयुते केन्द्र त्रिकोणेऽथवा 
रन्ध्रे रन्ध्रपतौ चिरायुरुदयं यातो विळग्नाधिपे ॥ ४ ॥ 
लग्नादन्त्यणृहाधिपे बलवती स्वक्षे चिरायुः सुखी 


लग्नेशों यदि रन्ध्रपञ्च बलिनौ केन्द्रस्थितो चेत्तथा । 
आधानोदयरारितोऽष्टमगृहादन्ये रणं जन्मभम्‌ 


शुक्रज्ञामरवन्दितेक्षितयुतं यद्यायुरारोग्यभाक्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रकारान्तरेण-- 

के्राङ्कसंख्यां त्रिगुणी विधाय राह्वारसंस्यां क्रमतो विहीनम्‌ । 

आयुःप्रमाणं कथितं मुनीन्द्रैश्चिरन्तनैर्ज्योतिषिकः विचार्यम्‌ ॥१॥ 
लग्नात्‌ याबन्मिते राशौ भवन्ति क्ररखेचराः । 
ताबन्मितेषु वर्षेषु अरिष्टं यस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ १ ॥ 


हि० टी०- लग्न से जिस-जिस भाव में क्र ग्रह हों, उस-उस वषं 
में उस आदमी को कष्ट होता है । 


[ श्रथाऽत्र जैमिनीयसूत्रोक्तायुःसाधने श्रंशफलज्ञानाय सारिणीयम्‌ | 


अशा 


१०|१११२१३ १४१५ 


१०१११२ १३ १४१५ 
८ ८ ६१०११। 
०२४/१८१२| ६ 


०| १ | २ २' ४ ५६ ७ १ & 


वष २२१ २| ३ ४ ५ ६ ७८ € 
मास | ० ० १ २ ३ ४ ४ ५| ६७ 
दिन | ०२४1१६८११२! ६ ०२४१८१२! 
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अंशाः १६ १७ १८ १६ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ 


वर्ष १७ १८ १६ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३ 
मास ०९५२५७७२०५ ८८० ARIES 9 OG! NRO, 


दिन २४ १८ १२ ६ ० २४ १५१२ ६ ० २४ १८ RR 


[ अथा5त्र जेमिनीयसूत्रोक्तायुःसाधने कलाफलज्ञानाय सारिणीयम्‌ ] 


कलाः -१ २ ३-४-५०५६ ७५८ ६ १० ११ १२ १३ १४ १५ 
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दिन ६ १२ १९ २५ २ ८ १४ २१ २७ ४ १० १६ २३ २६ ६ 
घटी २४ ४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२३६ ० 


कलाः १६ १७ १८ १६ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २६ १० 


मासः १३, ५४५४” ४५१०४ ४ ५०७५ MIME! 
दिन १२ १८२५ २ ८२१४२०२७ २ १० १६ २२ २६ ५०५२ 
घटी २४ ४८ १२ ३६ ०२४ ४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ० 


. कला: ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३६ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ | 


मास ६ ६७७७७७८०८ ८८८ ९६६€९ 
दिन १८२४ १ ७१४२०२६ ३ ९१६२२२५ ५ ११ १८ 
घटी २४ ४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ० २४४५ १२ ३६ ० 


कला; ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५२ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५६ ६० 


मास ९ १० १० १० १० १० ११ ११ ११ ११ ११ १२ १२ १२ १२ 
दिन २४ ० ७ १३ २० २६ २ ९१५ २२ २८ ४ ११ १७ २४ 
घटी २४ ४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२३६ ० 


शद जन्मपत्रव्यवस्था-- 


[ अथा$त्र जमिनीयसूत्रोक्तायुःसाधने विकलासारणीयम्‌ | 
विकला १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ६ १० ११ १२ १३ १४ १५ 
दिन 21058 00000). (ooo RONSON NN?) 
घटी ६ १२ १९ २५ ३२ ३८ ४४ ५१ ५७' ४ १० १६ २२ २९ ३६ 
पल २४ ४८ १२३६ ० २४ ४८ १२ २६ ०२४४८१२३; ० 


विकला १६ १७ १८ १६ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० 


दिन १ १ १ २२ २२२२२२२२३ ३ 
घटी ४२४८५५ १ ८ १४ २० २७ ३३ ४० ४६ ५२ ५९ ५ १२ 


पल २४ ४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ० छ 
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विकला ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३६ ४० ४१ ४२ ४३ ४४४५. ६ 
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घटी १८ २४ ३१ ३७ ५४ ५०५६ ३ ९ १६ २२ २८ ३५ ४१ ४८ 
पल २४ ४८ १२ १६ ० २४ ४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ २६ ० 


विकला पकरर र रा 
दिन ४ ५५५५ ५५५५५५ ६६६६ 
घटी ५४ ० ७ १३ २० २६ ३२ ३९ ४५ ५२ ५८ ४ ११ १७ २४ 
पल २४ ४५ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ० 
| आयुविचारे-- | 
जन्माद्‌ द्वादशवर्षषु आयुर्दायं न चिन्तयत्‌ । 
जप-होम-चिकित्साचेर्बाटरक्षा तु कारयेत्‌ ॥ १ ॥ व 
हि० टी०--जन्म से बारह वर्षे पर्यन्त आयुर्दाय का विचार नहीं 


करना चाहिए, तब तक जप, हवन, चिकित्सा द्वारा बालक की रक्षा 
करनी चाहिए । 


तदीशितुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः | 
तेषां दशाविपाकेषु सम्भवे निधनं नृणाम्‌ ॥ 
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तेषामसम्मवे साक्षाद्‌ व्ययाधीशदशास्तपि । 
हि०टी०-मास्केशग्रह के दशा समय में मारक स्थान में वा मारकेराड 
ग्रह के साथ जो पापीग्रह त्रिषडायेश हों उनकी व्शान्तर्दंशादि में यदि 
आयुर्दाय का अन्त होता हो तो मृत्यु कहना और यदि आयु:खण्ड के 
समाप्ति समय में इन ग्रहों के दशादि समय की प्राप्ति न हो तो लग्न से 


` जो द्वादशेश उसके दशान्तर्दंशादि रूप समय में मरण कहना । 


अलामे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययेशितुः । 
कचिच्छुभानां च दशा ह्यष्टमेशदशाखु च ॥ 
हि० टी ० -यदि पूर्वोक्त ग्रहों की दशा न मिळती हो तो द्वादशेश के 
सम्बन्ध से कहीं कहीं शुभ ग्रहों की भी दशा में मरण कहना और यदि 
इनकी दशा की भी प्राप्ति न हो तो अष्टमेश की दशा, अन्तर्दशा और 
प्रत्यन्तर्दशादि समय में मरण कहना । 
केबलानाश्च पापानां दशासु निधनं क्कचित्‌ । 
कल्पनीयं बुधैन्‌ णां मारकाणामदर्शने ॥ 
हि० टी ०--पूर्वोक्त किसी सारक ग्रह की दशा यदि नहीं मिलती हो 
तो केवल पापग्रह की दशा में ही मरण जानना । आयुर्दाय रहते यदि 
मारक ग्रह की दशा में ही मरण जानना । आयुर्दाय रहते यदि सारक 
ग्रह को दशा आवे तो उसमें शारीरिक कष्ट ही कहना चाहिये । 
मारकेः सह सम्मन्धान्निइन्ता पापकृच्छनिः | 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संशयः ॥ 
हि० टी०-पाप फल करने वाला जो शनि, वह मारक ग्रहों के 
साथ सम्बन्ध करने से सब मारक ग्रहों को लाँघ कर, आपही मारक 
-होता है, इसमें सन्देह नहीं है । 
[ सप्तमभावविचारः ] 
सप्तषम- दशर्माकमध्ये विवाहो वाच्यः । सप्तमेशो यावद_ 


६० जन्मपत्रव्यवस्था-- 


स्थाने स्थितस्तावद्‌ बर्षे विवाहो वाच्यो वा गुरुह्ष्टौ विवाहः 
स्यादिति | यदा कलत्रनाथे लग्ने सति तदा लग्ननाथेन समान- 
संख्या विवाहो वाच्यः । यदि च भौमेन दष्टस्तदा २३ वर्षे 
विवाहो वाच्यः । 

[ अथ ग्रहाणां दृष्टिविचारः ] 
पञ्यन्ति सप्तमं (७) सर्वे शनि-जीव-छजाः पुनः ! 


बिशेषतश्च त्रिदश (३।१०) त्रिकोण (९।५) चतुरष्टमान्‌ (४।८) ॥ . 
स्पष्टार्थं । ig 
[अथ प्राणपद निकाल्ने की विधि] 


& घटी चतुगुणा कार्या तिथ्यामेश्च पलेर्युता 
शेषं पराद्यं द्विगुणं स्पष्टं प्राणपदं धर वम्‌ 
शून्यनागाब्धियोगेन चरायद्वितनो क्रमात्‌ 
| अथ पुन्रपुत्रीसंख्यायोगः ] 
लग्नेशो यदा शुक्रः पञ्चमस्थः शनेगृहे 
पुत्रश्चत्वार एवास्य कन्याश्चापि तथा मिताः | 
गुरोईष्टिमवेतत्र द्वfडिनष्टं प्रज्ञायते 
हौ पुत्रौ जीवितौ तस्य भृगुवाक्यं न चाऽन्यथा ।। 
[ अथ भावविचारमाह- ] 
रूप-लक्षण-वर्णानां क्लेश-दोष-सुखायुषाष्‌ । 
वयःप्रम।णजातीनां तनुस्थानान्निरीक्षयेत्‌ । १ ॥ 


हि० ठी०--प्रथम भाव से-रूप ( दीर्घ, लघु, स्थुलादि ), लक्षण 
( तिल-मसकादि ), वणं ( गौरक्कष्णादि ), क्लेश (दुःख), दोष (अव- 


£ जन्मकालीन इष्टघटी । 


भाषाटोकासहिता । ६१ 


गुणादि ) सुख ( धन खरी पुत्रादि ), वयस्‌ ( बालकादि ) का प्रमाण 
जाति ( ब्राह्मणादि ) इनको लग्न से देखना चाहिये ॥ १॥ 
तनुस्थान ( प्रथम भाव ) से-शरीर सुख. आरोग्य, रूप, रङ्ग, 

गुण, स्वभाव, मानसिक स्थिति, सत्यासत्य, आचरण. आयुष्य, शरीर 
कौ बाधा, महत्वाकांक्षा, इच्छा, मन की स्थिरता, सुखादि का विचार 
करना चाहिए । 

मणि-ुक्ताफलं स्वरणं रत्नधातुकदस्पकघ्‌ , 

° 

क्रयाणकाधज्ञानानि धनस्थानानिरीक्षयेत्‌ ॥ २ ॥ 

। हि० टी०--मणि, मोती, सोना, रत्न, (हीरकादि) और धातुसमूह, 
/ऋ्याणक मशिष्ठादि धान्य विशेष) इन सब चीजों की महेता समघे- 
तादिक विचार धन भाव ( द्वितीयस्थान ) से कहना चाहिए ॥ २॥ 

धनस्थान ( द्वितीय भाव ) से--मनुष्य की आर्थिक स्थिति, धन 
नाश अथवा धनसश्वय. आप्तवर्ग, कौटुम्बिक तथा प्रापस्चिक सुख-दुःख, 
नेत्र, वाणी, वक्तृत्व, गर्दे, गला, सुवण, रत्नादि की प्राप्ति, पूर्वोपाजित 

-दव्य लाभ, ऐश्वर्य, आथिक उन्नति या अवनति ॥ २॥ 

भगिनीभ्रातभृत्यार्ना दासकमकृतामपि ! 
कुर्वीत वीक्षणं विद्वान्‌ सम्यग्दुथिक्यवेञ्मनि ॥ ३ ।! 
हि० टी ०--बहिन, भाई, भृत्य (नौकर), दासकमं (टहल) करने- 
वाला इन सबों को तृतीयभाव से देखना चाहिये ॥ ३ ॥ 
सहजस्थान ( तृतीय भाव ) से--पराक्रम, साहस, महत्वाकांक्षायें, 
महत्काय, भाई, बहिन, नौकर, औषधि, समीप का प्रवास, मित्रता, 
हस्ताक्षर, मन की रुचि, खाने के पदाथों में आसक्ति, इच्छा आदि ।।३॥ 
वाटिका-खलकक्षेत्र-महौपधि-निधीनिह । 
विवरादिप्रवेशं च पश्येत्‌ पातालतो बुधः ॥ ४ ॥ 


हि० टी०--वाटिका ( फुलवाड़ी ), खलक ( धान्य कुटनें तथा 


द्र (जन्मपत्रव्यवस्था-- 


मर्दैन करने का स्थान ), महौषधि, खानि, पर्वत की कन्दरा आदि में 
प्रवेश इन सब विषयों को पण्डितजन चतुथभाव से देखें ॥ ४ ॥। 

सुहृत्‌ स्थान ( चतुर्थ भाव ) से--स्थावर, जायदाद वाहनादि 
सुख, नौकर-चाकर, मात सुख व माता का स्वभाव, पुर्वाजित-कमाया 
हुआ धन, गाँव, घर, भूमि लाभ, भूमिगत घन लाभ, परोपकार के 
कार्य, मन की स्थिति, ऐश्वर्य, उत्कर्ष, कीति, आयुष्य का आखिरी 
समय, सब प्रकार के सुखों का विचार आदि ॥ ४ ॥ 


गर्मापत्यावनेयानां सन्त्रसाधनयोरपि । 


विद्या-बुद्भिः प्रबन्धानां सुतस्थानाद्विनिश्चयः ॥ ५ ॥ ) 
हि० टी०-गर्भ, सन्तान, विनेय ( शिष्य ), मन्त्र अर्थात्‌ मन्त्र का ¢. 
उपदेश लेना और उसका साधन करना, विद्या, बुद्धि, प्रबन्ध (प्रन्थादि ` 
की रचना ), इन सबों का निश्चय पञ्चम स्थान से करना चाहिए ॥५॥ 
सुत स्थान--( पञ्चम भाव ) से- विद्या, बुद्धि, सन्तति प्राप्ति व 
सुख-दुःख, सन्तति के वेभव गुण, रूप रङ्ग, स्वभाव, उत्कर्ष, आयुष्य, 
विद्यायोग, यांत्रिक विद्या, शाखों में निपुणता, विद्वत्ता, राजसन्मान, 
मन्त्रसिद्धि, चतुरता, विचारशक्ति, लेखन शक्ति, ग्रन्थकठ्‌ त्व शक्ति 
अकस्मात्‌ धन लाभ, सट्टाबाजी, लाटरी, चतुर्थ स्थान के सुख का 
साधन, गर्भ रहना और गिरना, इच्छा आदि ॥ ५ ॥ 


सौरिमीरिपुसंग्रामगवोष्ट्रक्रकमेणाप्‌ । 


मातुलातङ्कशङ्कानां रिपुस्थानाद्विनिणयः ॥ ६ ॥ 
हि० टी०--भेंस, शत्रुओं से युद्ध, गाय, ऊट, क्रूर कम, मामा, भय, 
सन्देह, आदि सबो का विचार छठे भाव से करना चाहिए ॥ ६॥ 
रिपुस्थान--( षष्ठ भाव ) से रोग, श्राठृपक्ष का सुख, शारीरिक व 
प्रापश्चिक पीड़ा, स्वजन विरोध, अपमानकारक प्रसङ्ग, दुष्टकार्य, व्रण, 
कुष्ठादि का उद्गम, मनस्ताप, शत्रुपीडा, चोरी का भय और उनसे 
नुकसान आदि ॥ ६॥ 


Ns & 


भाषाटीकासहिता । ६३ 


वाणिज्यं व्यवहारं च विवादं च समं परेः । 
गमागमकर्त्राणि पश्येत्‌ प्राज्ञः कलत्रतः ॥ ७॥¦ 
हि० टी०- वाणिज्य अर्थात्‌ क्रय-विक्रय, व्यवहार अर्थात्‌ व्याजपर 
द्रव्य लगाना, शत्रुओं के साथ विवाद, गमागम ( परदेश जाना और 
आना ), श्री इन सबों को विद्वान्‌ जन सप्तमभाव से देख ॥ ७॥ 
जायास्थान-- (सप्तम भाव) से--धर्मपत्नी का रूप, रङ्ग, गुण, धर्म, 
स्वभाव, बृत्ति प्रेम व विचार पद्धति, एकपत्नी व्रत, श्री का स्वास्थ्य, 
भार्यादि सुख, आकस्मिक स्री लाभ, व्यभिचार, पर-खी-गमन व रत, 
व्यापार से लाभ या हानि, भुला हुआ धन लाभ, शत्रु, दीवानी मुकदमे, 
स्वतन्त्र व्यापार का प्रयत्न, मूत्राशय, अण्डाशय, धात्वाशय आदि ॥७॥ 
नयुत्ताराऽध्वयैषम्ये दुर्ग शात्रवसङ्कटे । 
नष्टे दष्टे रणे व्याधौ छिद्रे छिद्रं निरीक्षयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हि० टी०-नदी पार होने में, मागं की विषमता में, दुर्ग किलों का 
भङ्गया अपने वश में करने आदि के, शत्रु सम्बन्धी सङ्कट अर्थात्‌ 


शत्रुओं द्वारा बन्धनादि को प्राप्त करने में और छूटचे में, द्रव्यादि के नष्ट 


अर्थात्‌ चोरी आदि होने में, सर्पादि द्वारा काटे जाने में, युद्ध में, व्याधि 
में, छिद्र (शाकिनी आदिदोष) में अष्टमभाव से विचार करना चाहिये । 
मृत्युस्थान--( अष्टम भाव ) से-ळाटरी, लाँच, रिश्वत, आकस्मिक 
घन लाभ, विवाहित खी सम्वन्धी धन, जमीन का लाभ, मकान, 
जमीन, गाँव आदि का आकस्मिक लाभ, परखी से आकस्मिक धन 
लाभ, खी घन लावारिस हक लाभ, खी अधिकारी की नौकरी से लाभ, 
कौटुम्बिक कलह, मानसिक चिन्ता, सर्पादि से भय, कल्पना, तरङ्ग, 
आयुष्य, मर्यादा, अपघात, अपमृत्यु, भयङ्कर सङ्कट, मृत्यु सम पीडा, 
आत्महत्या, शत्रु ज्वरादि रोग, गुह्य भाग के रोग आदि ॥ ८ ॥ 
चापी-कूप-तडागादि-प्रपा-देनणृहाणि  च। 


दीक्षा यात्रा मठं धमं धर्मान्निश्चित्य कीर्तयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


६४ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


हि० टी०--वावली, कूंआ ( इनारा ), पोखरा पौंसरा रे के 
निर्माण, देवताओं के मन्दिर आदि बनाने में, मन्त्रग्रहण अर्थात्‌ उसका 
नियमपूर्ण होने आदि का, तीर्थयात्रा ( होगा या नहीं ), मठ ( अर्थात्‌ 
धर्मशाला, गोशाला, पाठशाला ) आदि धर्म सम्बन्धी काये इन सबों 
को नवमभाव से निश्चय करके कहे । विशेष नवमभाव से गमनागमन 
और राज्य लाभ का विचार भी किया जाता है ॥ ६ ॥ 

धर्मस्थान--( नवम भाव ) से भाग्योदय, समुद्र पर्यटन, परदेश- 
गमन, परदेश वास, पूर्व जन्म कर्मफल, वेदिक सामथ्ये, धर्मश्रद्धा, 
धर्माचरण, ईश्वरभक्ति, गुरु उपदेश, पुण्यकर्म, मन्त्रसिद्धि तीर्थयात्रा, 
धार्मिक वृत्ति, तप, सामर्थ्य, दातृत्व, औदायं, सुख सम्पन्न स्थिति, बड़े 
भाई आदि कां सुख आदि ॥ ६ ॥ 

राज्यं मुद्रा पुण्यं स्थानं पितृप्रयोजनम्‌ । 


वृष्य्यादिव्योमइचान्त व्योमस्थानाद्विलोकयेत्‌ ॥१०। 
हि० टी०-- राज्य अर्थात्‌ राजाओं की राजगद्दी, राजमुद्रा आदि का 
निर्माण, पुर ( तगर ), पुण्यकार्ये, निवास स्थान, पिठ्सम्बन्धी कार्य, 
वर्षा आदि, आकाश सम्बन्धी वृत्तान्त इन सबों को दशम स्थान से 
विचार करना चाहिये ।।१०॥ 
कर्मस्थात-(दशम भाव) से पिता का स्वभाव, गुण,रूप-र्ग आप्य, 
उत्कर्ष, राजानुकुलता,श्रेष्ठ अधिकार की प्रापति,सत्ताधिकारी, उपजीविका 
का साधन, राज्यमान्यता,तौकर, राजा से सन्मान और पदवी, व्यापार, 
उद्योग धन्धा, प्रवास, आकांक्षा इत्तान्त का ज्ञान, लोगों पर छाप,कीति, 
राज्य प्राप्ति, महत्त्व के कार्य में यशापयच, ऐश्वर्य, काल आदि ॥१०॥ 
गजाइवयानवस्राणि शस्यकाश्चनकन्यकाः । 
विद्वान्‌ विदयार्थयोामं लक्षयेल्लाभलग्नत; ॥११॥ 


हि० टी०-हाथी घोड़ा पाकी आदि का लाभ, वख, धान्य, 
सोना, कन्या, विद्या और धन का लाभ इन सबों को विद्वान्‌ ग्या रहें 
स्थान से विचारें ॥११॥ 


ण भाषाटीकासहिता । ६५ 


लाभ स्थान-( एकादश भाव ) से मित्र सुख, बड़े भाई का सुख, 
इच्छा, महत्त्वाकांक्षा, साम्पत्तिक स्थिति, राजा आप्तवर्ग खी मित्रादि 
से धन लाभ, मान, अपमान, वस्न, अलङ्कार तथा वाहनादि का लाभ, 
समाज में श्रेष्ठत्व, कुटुम्बियों का सुख आदि ॥११॥ 


त्याग-भोग-विवा हेषु दाने टकर षिकर्मणि | 
व्ययस्थानेषु सर्वेषु विद्वि विद्वन्‌ व्ययं व्यात्‌ ॥१२॥ 


हि० टी०-है विद्वनु ! त्याग अर्थात्‌ माङ्गलिक कर्म में इनाम आदि 
देना, भोग अर्थात्‌ कुटुम्बादिकों के लिये धन का व्यय, विवाह, दान, 
वाञ्छित कार्य की सिद्धि, खेती कर्म और अन्य भी खच करने के कामों 
में बारहवें भाव से व्यय ( खर्च ) को जांनो ॥१२॥ 

व्यय स्थान-(बारहवं भाव) से शारीरिक आपत्ति, सत्यासत्य 
कर्मों में धन का व्यय, शत्रु से हानि, ऋणग्रस्ता स्थिति, अनिवार्य क्लेश, 
राजविरोध, राजदण्ड, कंद, जुर्माना, अधिकार भ्रष्टता, रोगोद्धव, दुष्टों 
की सङ्गति, विश्वासघात से हानि, गुप्तशत्रु, अपघात, कलह, ऐश्वयनाश, 
द्रव्यनाश, चोरों से द्रव्यहानि, लोक और समाज में अपमान, मुकदमे में 
अपयश, मित्र के कारण द्रव्यनाश, अनेक प्रकार से दुःख और धनका. 
व्यय, पाँव और चेत्र में पीडा आदि।। १२ ॥ 


भाव ज्ञान 
` १ भाव शरीर | ५ बुद्धिःविद्या- & धमे भाग्य 
मस्तिष्क सन्तति 
२ धन संचय- ६ मातुपक्ष-रिपु- १० उपजीविका 
कुटुम्ब सुख रोग पिता राजाश्रयकमं 
३ भाई बहिन, भाई- ७ भार्या भागीदार | ११ लाभ मित्र 
पराक्रम प्रापश्चिक सुख लाभ 
४ माता वाहन- | 5 आयुऱ्मृत्युस्त्ती | १२ व्यय-दुर्भाग्य 
नौकरादि सुख चुत लाभ br 


जन्मपत्रव्यवस्था-- 


६६ 
शारीरिक भाग 
1000 न रा RN 
५ पेट पीठ & पेट पीठ 
ह दाहिनी आँख ६ अँतड़ी-ताभि १० छाती-हृदय 
पाँव 
३ गला कान हाथ ४ कमर मूत्राशय ११ गा कान हाथ 
0100010100 मा हृदय-छाती ८ इन्द्रिय पॉव १२ बायीं आँख 
SO नए 
सम्बन्धियों का ज्ञान 
१ आजा ५ सन्तति & ४ था भाई 0, 
साला बहनोई 
२ पितृपक्ष ६ मातृपक्ष-काको १० पिता सास डी, 
३ भाई-बहिन ७ आजी भार्या ११ जामाता बहु- | 
नौकर ३रा भाई बहिन मित्र 
४ माता श्वसुर द भार्या पक्ष १२ काका मामी 
कुटुम्ब स्थान 
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यो यो भावःस्वामिदष्टोयुतोवा, सोम्येर्वा स्यात्तस्यतस्या5स्तिवद्धिः । 
पापरेवं तस्य भावस्य हानि, निदिश्व्या प्रश्‍नतो जन्मतो वा ॥१३॥ 


स्पष्टाथ । 
[ अथ भावस्थितग्रहफल-- | 

१ तनुभाव- -शुभग्रह-शरी रसुख, आरोग्य, ऐश्वयं, मानसिकशक्ति, 
ऊँचाई , मितभाषी, रोगीका नाश, भाग्यबृद्धि, तीत्रबुद्धि, शान्तस्वभाव, 
सुख और वैभव भोगने वाला । पापग्रह--शारीरिक पीडा, रोगयुक्त, 
आलसी, दुर्बुद्धि, दुर्गुणी, गविष्ठ, दुःखदायी । 

२ धनभाव- शुभग्रह-श्रीमानकुल में जन्म, बड़ा कुटुम्बी, ग्राप्तवर्गो 
पर प्रेम दृष्टि रखनेवाला, वक्ता, भाग्यशाली, द्रव्य सश्वय करनेवाला । 


भाषाटीकासहिता । ६७ 


पापग्रह--द्रव्य को अडचन, आप्तवर्ग से विरोध, आपत्ति, कपटी, मिथ्या- 
भाषी, दृष्टि विकार, नेत्र पीड़ा, अकारण द्रव्यनाश, खर्च, बोलने में दोष । 

३ सहज भाव--शुभग्रह--पराक्रमी, साहसी, कार्य में यश, उद्योग 
घन्धे में यशलाभ, विद्या की रुचि, उत्तम हस्ताक्षर, भाई बहिन का सुख, 
प्रवास में सुख और लाभ, मिष्ठान्नप्रिय, धर्म पर श्रद्धा, शत्रुओं का नाश 
करने वाला । पाप ग्रह--काय में बाधा, प्रवास में क्लेश, कलह, तामसी, 
मित्र और बन्धु-बान्धवों से हानि तथा विरोध अनबन, साधारण 
हस्ताक्षर, भाई बहिन के सुख की हानि । 

४ सुखभाव--शुभग्रह-स्थावर सम्पत्ति की प्राप्ति,गाँव,घर, जमीन, 
ब्रगीचा, वाहन आदि का सुख, ऐश्वयं, आराम, दिलदार, सन्तोषी मन, 
स्थित्ति, दयालु, कीति, यश, धन, और सुख, कुलाभिमानी, सुंखभावी, 
माठसुख, नौकर सुख, प्रतिपालक । पापग्रह--सुखहीन, अस्वस्थ मन, 
निरन्तर क्लेश, मनका कपटी, स्वार्थी, दूसरों के उत्कष में दुःख, बड़े कष्ट 
से इष्टकार्य की सिद्धि, वाहन से अपघात, स्थावर सम्पत्ति लाभ परन्तु 
कम सुख, स्वजन आप्त वर्ग से विरोध, मातृ सुखहीन, संशयी, चः्चल 
स्वभाव, नौकर सुख नाश और त्रास | 

५ सुतभाव--आुभग्रह-वुद्धिमान्‌, चतुर, विद्यामे निपुण, राजदरबार 
मे मान्यता, तीक्ष्ण बुद्धि और गहन विषयों को सुलभ सुगम करने में 
प्रवीण, शरेष्ठ अधिकार, कीतिवान्‌, कुलदीपक, सन्तति का सुख, वाञ्छित 
मानसिक पूणे हो तथा द्रव्य लाभ । पापग्रह--विद्या में अपयश, बृथाभि- 
मानी, गभेस्लाव तथा सन्ततिनाश, दुःख, अविचारी सन्तति, चिन्ता- 
ग्रस्त, बुद्धिभ्रष्ट, चञ्चलवृत्ति । 

६ रिपुभाव--शुभग्रह लोगों की प्रतिक्कलता, स्वजनों से विरोध, 
त्रास, आसक्त, प्रकृति, शत्रुओ से त्रास और विशेष हानि, उदार दिल, 
परोपकारी, लोकोपयोगी, कार्य की उत्कण्ठा, कार्यकुशल, लोगों को अनु- 
कुल करने में प्रवीण, मातुल पक्ष का सुख। पापग्रह--शरीर स्वास्थ्य 
उत्तम, निश्चयी, तामसी, साहसी, उम्र स्वभाव, शत्रुओं का पराभव, 


दट जन्मपत्रव्यवस्था-- 


रोगों का नाश, गुप्त शत्रुओं से त्रास, कठिन प्रसद्ध का सामना करने 
वाला लेकिन परम स्वार्थी, मातृपक्ष सुख का नाश करने वाला । 

७ जायाभाव- शुभग्रह-वेवाहिक श्री सुख, संसारदक्ष पतित्रता खी 
का सुख, गुणवान, रूपवान्‌, सुन्दर और सुस्वरूप भार्या, उच्चकुल 
की स्री से विवाह, व्यापार में भागीदार से लाभ, दीवानी मामलों में 
यशर्लाभ, देनलेन के धन्धे में लाभ, क्रय-विक्रय में कुशल, वाद-विवाद 
में प्रवीण, विजय लाभ, प्रवास में सुख, पापग्रह खी सुख रहित, श्री 
सम्बन्धि कलह, त्रास खरी का स्वभाव, उग्रचण्डी रूपा, मानी, संसार 
सुख के विषय में चिन्ता, प्रवास में कष्ट, व्यभिचारी, पर-खी-गमन | 
करने वाला, अदालती मामलों में अपयश उठाने वाला, द्रव्य हानि, & 
स्वतन्त्र व्यापार में नुकसान, बहुभार्या योग, स्री को अरिष्ट, अन्त में १ 
पश्चात्ताप और दुःख । 

८ मृत्युभाव--शुभग्रह--विवाह के पश्चात्‌ खी की तरफ से स्थावर 
इस्टेट (जमीन मकान धन) लाभ, वारिस के नाते द्रव्य प्राप्ति, ट्रस्टी, 
श्री इस्टेटपर अधिकारी के नाते द्रव्य लाभ, श्वसुर की साम्पत्तिक स्थिति 
उत्तम, शरीर प्रकृति साधारण, खी धन लाभ, आकस्मिक घन लाभ । 
पापग्रह--बुरे कर्मों से धन लाभ, परद्रव्यापहारी, कौटुम्बिक और 
राजकीय सङ्कट, दारुण प्रसङ्ग, उद्योग कार्य में हानि, ग्रहकलह, लोगों 
से वैमनस्य, मानहानि, अपकीति, कण बाजारी, व्यसनाधीन । 

& भाग्यभाव-शुभग्रह-अनुक्कल देव, भाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति, 
दूर का प्रवास और लाभ, नाना प्रकार के सुख, धर्म पर श्रद्धा, पुण्यकमं 
करनेवाला, कीतिमान्‌, कुटुम्ब के बड़े लोगों का सुख, स्वदेश में भाग्यो- 
दय । पापग्रह-परदेश में भाग्योदय, सदा हर कार्यो में अड्चन, परि- 
स्थिति में बार-बार फेर बदल, भाई से विरोध तथा पृथक्‌ दाय, मन को 
सन्ताप, ऐश्वर्य प्र तिक्कल । 

१० कर्मभाव-शुभग्रह-सत्कर्मी, नौकरी और उद्योग कार्यमें अधि- 
कार लाभ, मानसन्मान, राजाश्रय, पदवीदान, महत्वपूर्ण कार्यं में यश- 


प्रक नद 


भाषाठीकासहिता । ६९ 


लाभ, साधारण समाज तथा राजसमाज में सन्मान, श्रेष्ठ साम्पत्तिक 
स्थिति, समाज कार्ये का नेता, ऐश्वर्य, स्वपराक्रम से धन लाभ । 
पापग्रह--पित सुख का नाश, कार्य में अपयश, श्रेष्ठ अधिकारियों का 
विरोध, हमेशा कार्य में फेर बदल, अपकीर्ति, उपजीविका साधन के 
सम्बन्ध से हमेशा चिन्ता, अकस्मात्‌ नुकसानी के प्रसद्ध, समाज 
विरोधी, राजा से दूषण, उच्चस्थिति से नीच स्थिति को प्राप्त होना । 


११ लाभभाव- शुभग्रह-श्रेष्ठ अधिकार, उद्योग धन्धा और नौकरी 
से सुख, साम्पत्तिक योग प्रबल, राजा लोगों से मैत्री और धनलाभ 
आप्तवर्ग, बड़े भाई मित्र, नौकर का सुख, साहसी, धैर्यवान्‌, निश्चयी, 
काम,में यश प्राप्त करने वाला, अनेक प्रकार से तथा सम्बन्धियों से 
द्रव्य प्राप्ति । पापग्रह-पापःपुण्य की परवाह न कर द्रव्य प्राप्ति में प्रवीण, 
दूसरों पर छाप रखनेवाला, अधिकारी अनुकुल, नौकर का त्रास, बड़े 
भाई को अनिष्ट, कलह, कौटुम्बिक और मित्र सुख की कमी, 
सामान्यभाग्य । 


१२ व्ययस्थान--शुभग्रह--शु भ कार्य में द्रव्य का खच, ग्रन्थों का 
वाचन और चिन्तन, शत्रु पीड़ा, सङ्कट का निवारण, अधिकार में विघ्न, 
घन की कमी, मानसिक तथा शारीरिक स्थिति असन्तोषजनक परन्तु 
अन्त में यश प्राप्ति और पुर्ववत्‌ स्थिति की प्राप्ति । पापग्रह--द्रव्य 
सम्बन्धी चिन्ता, द्रव्य की हानि, उद्योग धन्धे में अपयश, बुरे कर्मों में 
घन का व्यय, धन का फजुल खर्च, अधिकार और मान्यता में कमीपना, 
अपमान, अपकीर्ति, ऋणग्रस्त स्थिति, शरीर की पीड़ा, बीमारी, श्रेष्ठ 
अधिकारी प्रतिक्कल, अनेक सङ्कट, ग्रह निबंल हो तो वथापवाद, शत्रु 
से हानि, राजदण्ड, कंद, कार्य में अपयश, अविचारी खी आदि ! 

शुभग्रह तथा पापग्रह--अपनी दशा अन्तर्दशा में उपरोक्त फलों को 
प्रायः विशेषरूप से देते हैं । ग्रहगोचर में भी जन्मराशि से तथा नाम 
राशि से प्रथमादि स्थानों में स्थिर होनेपर पुर्वोक्तवत्‌ फल देते हैं। सामा 
न्यरूप से बलीग्रह--सुभग्रह केन्द्र [अथवा त्रिकोण में हो तो वे बलवान्‌ 


(0५ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


समझे जाते हैं । कोई भी ग्रह ३-११ भाव में बलवान्‌ समझ जाते हैं। 

सौम्य ग्रह से ऋर ग्रह पराक्रम करने के लिये अधिक योग्य समझ 
जाने के कारण वे इन स्थानों में अधिक बलवान्‌ समझ जाते हैं। शुभग्रह 
का धन स्थान में रहता अधिक लाभदायक समझा जाता है क्योंकि वे 
वहाँ बलवान्‌ रहते हैं । शुभ ग्रह से पाप ग्रह युक्त अथवा दृष्ट हो तो वे 
बलवान्‌ कहलाते हैं । 

पापग्रह यदि--५-९ त्रिकोणभाव में स्थित हों तो मध्यमबली समझें 
जाते हैं । निबेली- शुक्र के सिवाय कोई भी ग्रह यदि ६.८.१२ भाव में 
स्थित हों तो वे निर्बली कहलाते हैं। कोई भी ग्रह यदि शत्रु ग्रह से 
तथा रवि से युक्त हो तो वे निबली कहलाते हैं, यह सामान्य रूप से ६ 
लिखा है । मे 

[सट्टाबाजी तथा लाटरी से धनलाभ] 

जन्मकुण्डली में (१) बु० शु० र० मं० बलवान होना चाहिये। 
(२) लग्न या राशि से रवि ३-६-११ भाव में हो तो रस से फायदा 
होगा परन्तु इन भावों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि र) आवश्यक है । 

(३) जन्मलग्न या राशि से रवि २.५.१० भाव में होकर लग्नेश या 
चन्द्र से युक्त हो और इन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो विशेष 
लाभ होगा । (४) र० मं० बु? शु० ये ग्रह अपने या उच्च राशि में 
होकर २.४.५-९.१०.११ स्थान में हो तो सट्टा से निरन्तर लाभ होगा। 
और इन भावों में यदि चं० मं०, र० चं०, र० बु०, र० शु०, २० मं०, 
मं० बु०, मे० शु०, लग्नेश से युक्त व दृष्ट हों तो और शुभ ग्रह की दृष्टि 
हो तो विशेष लाभ होगा । 

[बेराग्य योग] 

(१) चतुथृभाव में बुध और दशम भाव में शति हो तो मनुष्य 
विरक्त स्वभाव का होगा । (२) दशमेश शनि से युक्त होकर दशम- 
भाव में ही हो तो विरक्त स्वभाव का होगा । (३) दशमभाव में 
चं० बु० हो उस पर शनि की दृष्टि हो तो विरक्त स्वभाव होगा । (४) 
१,९.११ राशि का केतु व्यय भाव में हो तो विरक्त स्वभाव का होगा । 
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वेदान्त विद्यायोग--केन्द्र या त्रिकोण में यदि गुरु स्थित हो तो 

मनुष्य वेदान्तविषय प्रिय होगा । 
[ब्रह्मज्ञान योग तथां बन्धनयोग | 

स्वगृह या उच्च राशि का गुरु यदि १-६-८-१०-११-१२ भाव में हो 
तो मनुष्य ब्रह्मज्ञानी होगा । (१)-२-५-९-१२ भाव में पापग्रह हो या 
पापग्रह की दृष्टि हो तो बन्धन व जुर्माना योग समझना । किप्तु इन 
भावों पर यदि गुरु की दृष्टि हो तो सब दुःखों का नाश होगा । 

व्यभिचार योग--(१) सप्तम भाव में मङ्गल हो और उस पर 


, पापग्रह की दृष्टि हो । (२) शुक्र मङ्गल से युक्त ग्रथव्रा दृष्ट हो। 


(३ ) सप्तमभाव में शुक्र हो और शनि से दृष्ट हो । (४) सप्तम भाव 
म श० मं० रा० स्व० वा उच्च राशि के हो। (५) १-२-५-६-७ भाव 
के स्वामी शुक्र या पापग्रह से युक्त हो । (६) लग्नेश व षष्ठेश शनि 
मङ्गल से युक्त हो तो पर खरी रत । (७) २-७-१० भाव के स्वामी 
चतुर्थ भाव में हो तो परखी वेश्यागमन । (=) चन्द्र पापग्रह से 


` सप्तमभाव में युक्त अथवा दृष्ट हो तो परखीगमत । (8) सप्तमेश मं० से 


युक्त व दृष्ट हो तो परखीगामी होगा । (१०) सप्तमेश पुरुष ग्रह होकर 
पापग्रह से युक्त दृष्ट हो तो परस्री रतयोग होगा । कुण्डली में तथा 
इन लग्नों से भी ज्ञान करना चाहिए । पूर्वोक्ततोग खी की कुण्डली में 
होने से परपुरुष गामिनी होती है । 

[अथ सन्तानभावविचारमाह-- | 
नन्दनाधिपतिना युतेक्षिते नन्दनं शुभनभोगसंयुतम्‌ । 
नन्दनागमनमेव सर्र व्यत्ययेन न हि नन्दनागमः ॥ १ ॥ 
अङ्गाधिपे लग्नगते तृतीये धनालये वा प्रथमं सुतः स्यात्‌ । 
सुखं यदा लग्तपतौ नरस्य कन्या सुतो बेति सुतश्च कन्या ।। २ ॥ 
यावन्मितानामिह पुत्रभावे नरग्रहाणामिह इ टयः स्युः । 
तावन्त एवास्य भवन्ति पुत्रा! कन्य [मितिः खोग्रहदष्टितुन्य। ॥३। 


७२ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


सहजभावपतिसहजे यंदा तनुगतो धनगो व्ययगो$पि वा। 

सुतगतः सुतहानिकरो नृणां बुधवरेरुदितो मिहिरादिभिः ॥ ४॥ 
शुक्रागारनिशाकरादितसुगाः सन्तानसोख्यं नृणा- 

मादो सञ्जनयन्ति जन्मसमये चापं विना प्रायशः | 

मीने वा धनुषि प्रमाणपटवः सन्तानभावे यदा 

सन्तानं न तदामनन्ति विज्ुधाः एंसां बिशेषादिह ॥५॥ 

अर्के कर्कगते हरो मृगुसुते मन्दे तुलायामजे, ही 
चन्द्रे यस्य नरस्य जन्मसमये नी्यच्युतोऽसौ भवेत्‌ । ८ 
टग्ने चन्द्रयुते गुरौ रविसुते पुत्रेशपि वीयंच्युतो, hs 
जीवेऽङ्ग स रवौ सृतावपि इंजे छीवर्शगे कटके ॥६॥ 
कन्याराशिगते लग्ने बुधमन्दावलो किते | 

शनिक्षेत्रणते शुक्रे वीयहीनों नरो भवेत्‌ ॥७। 

नीचे गुरौ भृगौ बाऽपि समे ज्ञे विषमे खौ । 

तदा त्रसुखं न स्यादित्युक्त गणकोत्तमेः ॥८॥ 

कर्कटे तु कलानाथे पापयुक्तेधिते यदा | 

मन्दद्टे दिवानाथे पुत्र; बष्टिमितेऽन्द्के ॥९॥ 

पापभे पापसंयुक्ते जन्मलग्ने रवाबलो | 

युग्ममे बसुधापुत्रे खयुणाऽ्दात्‌ परं सुतः ॥१०॥ 
मन्दाल्येञ्कै खलटष्टियुक्ते उग्नेऽपि वा पापखगस्य वर्ग । 
अपत्यहानिः कुलदेवकापात्‌ परातनेरङ्गभृतां निरुक्ता ॥११॥ 
अपत्यभावे यदि मंगल; स्यादपत्यराशि विनिहन्ति सच! | 

अस्तांशके पापयुते सुतेशे तदा न सन्तानसुखं बदन्ति ॥१२॥ 
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शुरो सुतागारपतिः स-पापो बलेन हीनो मनुजो विपुत्र; । 

अरावपापे निधने तदीशः सुतेन होनो मनुजस्तदानीस्‌ ॥१३॥ 

तथेव भानुः खळ पश्चमस्थो जातं च जातं विनिहन्ति बालभ्‌ । 

लम्नेश्वरः पापयुतः सुतेशो व्ययाऽषमे पुत्रसुखेन हीनः ॥१४॥ 

यदायु ख्यारशनेश्वराणां दोपो यदा जन्मनि मानवानाम्‌ । 

वंशेशकोपेन सुतस्य नाशं तदा वदन्तीति पुराणबिज्ञाः ॥ १५ 

[सुत भाव] 

( १ ) पञ्चमेश चतुर्थस्थान में हों तो प्रथम कन्या होगी । 

(२) लग्न या धनभाव में चं० सं० शु० एकत्र अथवा पृथक्‌ हों तो 
प्रथम पुत्र होगा । 

( ३ ) पञ्चम भाव पर जितने शुभग्रह की दृष्टि हो या राशि का जो 
अंक हो उससे सन्तति की संख्या दुगुनी या उतनी ही होगी । 
पुरुष ग्रह की दृष्टि हो तो पुत्र, व खी ग्रह की दृष्टि हो तो कन्या 
की संख्या का विचार करना चाहिए । 

( ४ ) इस भाव में कुम्भ का शनि यदि गुरु से दृष्टि हो तो पाँच पुत्र 
और मकर का मङ्गल हो तो कन्या सन्तति होगी । 

( 4 ) स्वगृह का गुरु हो तो पाँच पुत्र होंगे । 

( ६ ) शनि केन्द्र में या त्रिकोण में होकर शुभग्रह से दृष्टि हो किंवा लाभ 
भाव में हो तो मनुष्य कानुन ( विधि )“प्रिय या वकील होगा । 

(७ ) ८-१० राशि का शनि केन्द्र या १-२-३-९-११ भाव में हो, या 
स्वराशि का हो, या नवम भाव में गु० चं० परस्पर दृष्ट हों 
तो मलुष्य वकील होगा । 

(८ ) शु० बु० २-५-६-११ भाव में हों तो मनुष्य वेदान्ती होगा । 

(९) ५-११ भाव में बहुत ग्रह हों तो मनुष्य विद्वान्‌ व कार- 
स्थानी होगा । 


७४ जन्मपत्रव्यवस्था-- 

( १० )बु० मं० परस्पर सातवें भाव में हों तो मनुष्य इञ्जीनियर होगा । 
(११) २-३ भाव में बु० र० चं० हों तो गणितज्ञ होगा । 

( १२ ) लग्नभाव या मिथुनराझि में शुक्र हों तो शाखी होगा । 


( १३ ) पञ्चमभाव में पापग्रह युत हों या उसको देखते हों तो कई 
गर्भपात करते हैं, उत्पन्न करके भी नष्ट करते हैं । 


( १४ ) पञ्चमेश सूर्यं के साथ अस्त हो तो सन्तान जीवित नहीं रहती । 
[ अथ पुत्रार्थभुपायमाह ] 
हरिब्रंशो रविणा शशी त्रिपुरहा भौमे च रुद्री क्रिया ! 
सोम्ये सम्पुररकास्यपात्रविधिवज्जीवे च पेया तिथिः ॥१॥ 
शुक्रे गोप्रतिपालनं च कथितं मन्दे च मृत्युञ्जयः । 
कन्यादानश्ुजङ्केतुकपिलासन्तानसोख्यप्रदा ॥२॥ 
बुघशुक्रकते दोषे सुताप्तिः शिवपूजनात्‌। 
गुरुचन्द्रकृत दोषे यन्त्रमन्त्रोषधीबलातू ॥३॥ 
सवंदोषनिनाशाय सन्तानहरिपूजनस्‌ । 
ुर्ाङ्कोमव्रतं चापि कामदेवत्रतं नरः ॥४॥ 
देवकीसुत ! गोविन्द ! वाशुदेव ! जगत्पते | । 
देहि मे तनयं कृष्ण ! स्यामहं शरणं गतः ॥५॥ 
[ बा ] सन्तानसुन्द्रीदेव्याः आराधनं कुरु । 
[ ७-जायाभाव ] 


(२) सप्तमेश उच्च राशि में शुभग्रह से युत या हष्ट अथवा इस भाव 
में शुभ ग्रह हो तो आज्ञाकारी और धर्माभिमानी भार्या मिलेगी । 
(२) सप्तमेश सू० मं०, चं० शु०, या श० मं० रा० के० से युक्त व दृष्ट 
हो तो मनुष्य व्यभिचारी हों, विधवा खो से प्रेम और सहवास करेगा । 
(३) सप्तम भाव में जो राशि या ग्रह हो अथवा जिस ग्रह की दृष्टि 


१ 
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या युति हो तो उसके अनुसार स्त्री का रूप, रङ्ग, गुण, स्वभाव आदि 
का निश्चय करना चाहिये । (४) इस भाव में शुक्र यदि मङ्गल, शनि, 
राहु ये तीनों या एक ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो मनुष्य व्यभिचारी 
होगा । (५) इस भाव में शुक्र यदि उच्च राशि का हो अथवा पापग्रह 
से युक्त या हष्ट हो तो उच्च कुल की श्री से, स्वगृह का हो और पापग्रह 
से हष्ट हो तो स्वजाति की खी से, दात्रुक्षेत्र या नीच राशि के पापग्रह 
से दृष्ट हो तो नीच जाति की खी से व्यभिचार करेगा व रमण करेगा । 
( ६ ) इस भाव में ककं का चन्द्रमा हो और वह शुभग्रह से दष्ट हो 
तो सुन्दर, रूपवान्‌, गौरवर्ण, पतिव्रता छी से विवाह होगा और यदि 
उच्च का पापग्रह हो तो पति पर उसका अधिकार-प्रभाव रहेगा । (७) 


सप्तमेश लाभ में हो अथवा इस भाव पर श० मं० चं० शु० स्थित हो तो 
मनुष्य परखी सङ्ग करेगा । ( ८ ) इस भाव में मिथुन का शुक्र हो तो 
मनुष्य कामी होगा । ( & ) इस भाव में शुक्र होकर इसके द्वितीय व 
द्वादश भाव में पापग्रह हो और इस भाव पर पापग्रह की दृष्टि हो तो 
वह मनुष्य नपुंसक होगा । ( १० ) मङ्गल की दृष्टि इस भाव पर हो 
तो भार्या का नाश और द्वितीय विबाह कारक होगा । ( ११ ) सप्तमेश 
वक्री, नीच राशि का, या शन्न क्षेत्र और अशुभ भाव में हो तो खीसुख 
नाश । ( १२ ) क्षप्रमभाव में रवि पापग्रह से दृष्ट हो तो बन्ध्या खी से, 
चन्द्र हो तो स्वजाति की स्त्री से, मंगल हो तो रजस्वला स्त्री से, बुध हो 
तो वंद्य जाति की स्त्री से, गुरु हो तो ब्राह्मण जाति की स्त्री से, श०रा० 
के० हो तो नीच जाति की स्त्री से मनुष्य रमण करेगा । (१३) इस भावमें 
श० या मं० अपने राशि का हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट व युक्त हो शुभग्रह से 
हष्ट न हो तो खी पर-पुरुष-गामिनी होगी । (१४) शुक्र इस भाव में हो व 
मं०र०श० शुक्र से चतुर्थ सप्तम और अष्टम हो तो स्त्री जल कर मरेगी। 
( १५) चन्द्र से शनि सप्तमभाव में हो और मंगल से दृष्ट हो तो पुन- 
विवाह योग जानना । ( १६ ) सप्तमेश जहाँ हो वहाँ से १-४-७-८-१२ 
इन भावों में मंगल या पापग्रह हों तो बहुभार्या योग जानना । (१७) इस 


७६ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


भाव पर मङ्गल और गुरु दोनों की दृष्टि हो तो मनुष्य पर-स्त्री सुख से 
पराङ्मुख होगा । (१८) सप्तमेश उच्च राशिका होकर अपने भाव पर 
दृष्टि करता हो व इस भाव पर पापग्रहकी दृष्टि हो तो सुन्दर स्त्रियो की 
प्राप्ति होगी । (१६) सप्तम भाव में २-७ राशिका शुक्र या चन्द्र, रानि 
से इष्ट या युक्त हो तो बहु खीलाभ होगा । (२०) लग्न में कक का चन्द्र 
हो, सप्तम में मङ्गल और नवम में शुक्र हो तो खी पतिव्रता होगी । 


[ & नवमभाव- |] 


(१) भाग्येश भाग्यभाव में होकर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो 
मनुष्य भाग्यवान्‌ होगा । (२ ) भाग्येश गुरु होकर १-३-५ भाव में 
हो तो मनुष्य भाग्यशाली, सम्पत्तिवान्‌ और विलासी होगा। ( ३ ) 
श० चं० या मं० चं० इस भाव में उच्चराशि का हो तो मनुष्य मन्त्री, 
सलाहकार होगा और बहुत धन प्राप्त करेगा । ( ४ ) नवमेश और 
घनेश केन्द्र में होकर यदि लग्नेश से दृष्ट हो तो मनुष्य गुणी और 
सम्पत्तिवान्‌ होगा । ( ५ ) नवम भाव में पाँच ग्रह हों तो मनुष्य श्रेष्ठ 
अधिकार और अपार सम्पत्ति प्राप्त करेगा । (६) इस भाव पर शुभग्रह 
की दृष्टि हो तो मनुष्य कीतिमान्‌, सुखी और श्रीमान्‌ होगा। (७) 
नवमेश दशम भाव में और दशमेश नवमभाव में हो तो पिता को धन- 
वान्‌ और कीतिवान्‌ होना चाहिये । (८) भाग्य भाव में पापग्रह हो या 
उसकी दृष्टि हो तो भाग्योदय में अनेक बाधाएँ आवेंगी । (१९ ) नवमेश 
६-८-१२ भाव में हो तो भाग्यहीन जानना और पापग्रह की दृष्टि हो तो 
अधिक अशुभ फल मिलेगा । (१०) नवमेश केन्द्र में हो और शुभग्रह 
से दृष्ट हो तो भाग्यवान्‌ होगा । ( ११ ) चतुर्थेश नवम भाव में गुरु 
शुक्र से युक्त दृष्ट हो तो अनेक प्रकार से सम्पत्ति प्राप्त होगी । ( १२ ) 
नवमेश धनभाव में और धनेश नवमभाव में हो तो ३२ वर्ष के बाद 
भाग्योदय होगा । ( १३ ) नवमेश से तृतीयेश युक्त हो, नीच राशि या 
अंश में हो या निबंछी व अस्तङ्गत हो तो राजा भी रडू होगा । (१४) 
रबि यदि कुण्डली में ६-८-१२ में हो, अष्टमेश नवम में हो, और 


६ 
हा 


भाषाटीकासहिता । ७७ 


द्वादशेश लग्न में हो तो बालक के जन्म होने के पूर्व पिता की मृत्यु 
होना सम्भव है । ( १५ ) नवमेश अष्टमेश शनि हो और शुभग्रह से 
दृष्ट न हो, रवि अष्टम स्थान में हो तो बालक के जन्म के पहले वर्ष में 
ही पिता पर अरिष्ट जानना। ( १६ ) नवमेश नवम में और बुध 
उच्चांश में हो तो ३६ वर्ष से भाग्योदय होशा । (१७) नवमेश लग्न में, 
लग्नेश नवम में और गुरु सप्तम में हो तो सम्पत्ति और वाहन का लाभ 
होगा । ( १८ ) नवमेश नवम को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो स्वदेश में 
भाग्योदय होगा । ( १९ ) नवमभाव में मकर का मङ्गल हो तो मनुष्य 
धनी, भाग्यवानु होगा । ( २० ) दशमेश और लग्नेश एकत्र होकर 
केन्द्र या त्रिकोण में हो तो मनुष्य अपने स्वपराक्रम से द्रव्य प्राप्त कर 
अनेक प्रकार के सुखों को भोगेगा तथा व्यापार और नौकरी में श्रेष्ठ 


' स्थान प्राप्त करेगा । ( २१ ) धनेश व्यय भाव में हो तो मनुष्य निर्धन 


होगा । ( २२ ) व्यय भाव में नीच का पापग्रह हों तो सदेव ऋणग्रस्त 
हो और आथिक कष्ट बारम्बार मिलता रहेगा । ( २३ ) चतुर्थं भाव 
पर शनि की दृष्टि हो तो बालपन में ही माता की मृत्यु अथवा माठ्सुख 
नाश तथा विमाता माता का योग भी होगा । ( २४ ) तृतीयेश केन्द्र 
त्रिकोण में हों, शुभग्रह से दृष्ट हो तो मनुष्य पराक्रमी, यशस्वी और 
बन्धु भगिनी सुख वाला होगा । 
[ वेधव्य योग | 

(१) लग्न या चन्द्र से सप्तम या अष्टम स्थान में मं० श० रा० 
र० के० सब एकत्र हों वा कोई भी हो । (२) अष्टम या द्वादश भाव 
में मेष या वृश्चिक राशि का पापग्रह युक्त राहु हो । ( ३) लग्न, चतुथं, 
सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मङ्गल हो । ( ४ ) लग्न में र० मं० रा० 
हो। ( ५ ) सप्तमेश अष्टम भाव में और अष्टमेश सप्तम भाव में होकर 
पापग्रह से दृष्ट हो। (६) लग्न या सप्तम में अथवा षष्ठ या अष्टम में 
चन्द्र हो तो = वर्ष के बाद वधव्य योग | (७ ) लग्न में शनि, नवम 
में मङ्गल, पश्चम में सूये हो ती वह ,विषकन्या होगी । (८) शनिवार, 


७८ जन्मपत्रव्यवस्था -- 


द्वितीया, आइलेषा, मङ्गलवार, सप्तमी, शततारका, इस योग में जन्म 
हो तो { विष कन्या होगी । 
. [ ग्रहों का स्वरूप, आकार, प्रकृति- ] 
रक्तवणेः कुजः प्रोक्तो धिषणः कनक्युतिः । 
शुकपिच्छसमः सौम्यो गोरकान्तिरथोष्णगुः ॥ १ ॥ 
0 
मन्दाराकस्य पुष्पेण  समथयुतिरनुष्णगुः । 
कविरत्यन्तधवलः फणी कृष्णः शनिस्तथा ॥ २॥ 
हिन्दी टीका--अब स्वरूप जानने के लिए ग्रहों का स्वरूप कहते 

हैं-मङ्गल का रक्त वर्ण, गुरु का सुवणं के सदुश वणे, बुध का शुक 
पक्षी के पक्ष सम नील वणं, सुर्यं गौर कान्ति, चन्द्रमा की पारिजात के 
सदृश या आँक के फूल सदृश कान्ति, शुक्र का अति शुक्लवर्णं, राहु और 
शनि क्ृष्णवर्ण कहे गये हैं अर्थात्‌ जो ग्रह बली होकर लग्न को देखे 
या लग्न में हो उसका वर्ण उस मनुष्य का कहना ॥ १-२ ॥ 

स्थूल इन्दुः सितः पण्डथतुरसौ कुजोष्णगू । 

वतुंलौ सौम्य-धिषणो दीघों शनिथुजडगमौ ॥ १ ॥ 

हिन्दी टीका--उस मनुष्य का आकार जानने के लिए ग्रहों का 

आकार कहते हैं । चन्द्रमा मोटे शरीर वाले हैं, शुक्र षण्ड ( निर्वीय ) 
अर्थात्‌ दुबंल देह वाले हैं, मङ्गल और रवि समान शरीर वाले हैं, बुध 
और गुरु वर्तुल ( गोलाकार ) शरीर वाले हैं, शनि और राहु, केतु 
दीघे ( लम्बा ) आकार वाले हैं । इसमें जो ग्रह सर्वाधिक बली होकर 
लग्न को देखे या लग्न में स्थित हो उसी ग्रह का आकार उस मनुष्य 
का कहना ॥ १॥ प 

पित्तं प्रभाकर-क्ष्माजो इठेष्मा भागव-शीतगू । 

ज्ञगुरू समधातु च पवनो राहु-मन्दगौ ॥ १ ॥ 


१. विशेष के लिए स्त्रीजातक देखिए । 


भाषाटीकासहिता । bE 


हिन्दी टीका-अब रोगादि जन्मपत्र द्वारा मनुष्यों की प्रकृति जानने 
के लिये ग्रहों की प्रकृति कहते हैं सुर्यं और मंगल पित्त प्रकृति वाले 
हैं, शुक्र और चन्द्रमा कफ प्रकृति वाले हैं, बुध और गुरुसम धातु वाले 
हैं अर्थात्‌ पित्त, कफ और वायु से तीनों सम हैं, राहु केतु और शनि 
वातप्रकृति वाले हैं, इसका तात्पर्य यह है कि जन्मपत्र में जो ग्रह बल- 
वान्‌ होकर लग्न को देखे या युक्त हो तो उस ग्रहकी प्रकृति उस मनुष्य 
को कहना तथा अरिष्टद जो ग्रह हो उनकी दशा अन्तर दशा में उस 
ग्रह की प्रकृति विकार-जन्य बीमारी कहना चाहिये । 
रवि-शरीर के हृदय का भाग, मस्तक या मुख के पास दुःख, 
खुनका बहाव, नेत्र-दुःख, दृष्टि दोष, जीवनशक्ति की स्थिति, हृदय रोग, 
उष्णवात, बुखार, पित्त, मूर्च्छा, चछर, पीठ या पैरों में दर्द व व्यंग । 
चन्द्र-पेट के विकार, छाती का विकार, जलोदर, शीतज्वर, खियों 
के रोग, प्रदर का बीमारी, आतंव दोष, अपस्मार, मिर्गी, सहनशक्ति । 
मङ्गल रक्तता, माता को बिमारी, खसरा ( खुजली ), सुजन, प्लेग, 
ज्वर, नासारोग, गुह्यरोग, आपरेशन, चीर-फाड, घाव इत्यादि । 
बुध-मेदा सम्बन्धि विकार, गर्दन या गला का रोग, कण्ठमाला, 
मज्जा, तन्तु की दुव्येवस्था, वाणी में दोष, शिरका घुमना, मानसिक 
व्यथा आदि । गुरु_लीवर की बीमारी, शरीर में रक्त सञ्चय, लकवा 
का भय, दन्तरोग, प्रतिबन्धक रोग, फोड़े आदि । शुक्र मधुमेह 
आदि । शनि-अर्धाङ्गवायु, खाँसी, सन्धिवात, क्षयरोग, शीतरोग, 
पीड़ा, बद्धकोष्ठ, दमा, दाद का ददं, अपचन, वातविकार, दीघंकाल के 
रोग, आदि । राहु-केतु-शनिवत्‌-कुछ कम अधिक कष्टदायक हैं । 


[ अथ दरिद्रयोगाः ] 
न्रिकोणपतिसम्बन्धी यो यो वित्तप्रदो ग्रहः । 
सपडष्टव्ययाधीशेयुतो घन विनाशकः ॥ १ ॥ 


101 ।॥ 


५० जन्मपत्रव्यवस्था-- 


रिपुभावपतौ ठग्ने लग्नेशो रिपुभावगे | 
सारकस्वामिना दृष्टे युते वा निधनो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
चन्द्रादित्यौ यदा लग्ने वांगपे निधनाल्ये । 
झारकेण युते इष्टे नरो भवति निर्धनः ॥ ३ ॥ 
यदाब्डगनाथखिकमावनायैयतेक्षितः पापयुतो$्थवा स्यात्‌ । 
पुत्रेखरेणापि युते विलग्ने शुमैरच्टे च भवेदणी स: ॥ ४॥ 
अस्तारिनीचत्रिकभावगे वा उम्मेशवरे मारकनाथयुक्ते । 
भाग्याधिपे वाऽथ शुभैरडटे भवेदणीशों मलुजेश्‍वरोडपि ॥ ५ ॥ 
[ अथ धनिकयोगाः | 
पश्चमे निशभे शुक्रे लाभे रबिसुते यदा। 
भोक्ता मणिसुवर्णानामधिपो जायते नृणाम्‌ ॥ १॥ 
कर्कटे तु कलानाथे पञ्चमे लाभणे शनौ। 
नानाधनससूडिः स्याद्वमंबृद्विच भूषता ॥ २॥ 
पञ्चमे तु मगे कुम्भे स-मन्दे यस्य जन्मनि। 
बुधे लामोलये तस्य सबंतो द्र्विणोन्नतिः।. ३ ॥ 
पञ्चमे तु रवौ सिंहे लामे देवगुरों सदा। 
वाहन-स्वणे-रत्नानामविजायेत तत्क्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
पञ्चमे तु शुरुक्षेत्र स गुरो यदि जन्मनि । 
लाभगाविन्दुभूपुत्रौ एथ्वीपतिसमो नर;ः॥ ५ ॥ 
रविद्ठेत्रे गते लग्ने रविणा संयुते सति। 
गुरुभौमयुते वाऽपि घनाधिक्य दिने दिने ॥ ६॥ 


~ 


भाषाटीकास हिता । = 


ककभे जन्मलग्ने तु स चन्द्रे यदि जन्मनि । 

संयुते जीव भौमाभ्यां स॒ सद्यो वित्तपो भवेत्‌ ॥ ७॥ 

छुजक्षेत्रमते लग्ने स-भोसे यस्य जन्मनि । 

ज्ञ्शुक्र-मन्दसंयुक्ते स धनेशसमो नरः || ८ ॥ 

गुरुमे गुरुसंयुक्ते जन्मलप्नगते सति | 

चन्द्ाङ्गारयुतो यस्य तस्य लक्ष्मीरचञ्चला ॥ ९ ॥ 

कन्यामिथुनयोलंग्ने सबुधे यस्य जन्मनि 

संयुते शुक्रमन्दाभ्यां वषे वा धनिको भवेत्‌ ॥१०॥ 

शुक्रराशिगते लग्ने स-सिते यदि जन्मनि | 

चन्द्रजादित्यजाभ्या तु युते दष्टे धनाधिपः ॥११॥ 

लग्नाद्‌ पञ्चमस्थाने यदा छय-बहस्पती । 

तदा . विद्याधनेः पूर्णो जायते जातोत्तमः ॥१२॥ 

एकोऽपि यदि केन्द्रस्थो बुधो जीवो बलिर्खणु; । 

जायते तत्र यदा बालो तदा स वेदपारगः ॥१३॥ 

दित्रिसौस्या खगा नीचा व्ययभावेऽधत्रा एनः । 

भवन्ति धनिनः पष्ठ निधने चैव भिक्षुकाः ॥१४॥ 

[ अथ मृतजी वितजन्मपत्रज्ञानम्‌- ] 

जन्मळरन, प्रशळग्न, अष्टमलरन तीनों को मिला कर जन्म लग्न 
से अष्टमेश जिस राशि पर बठा हो उसकी राशि-संख्या से गुणा करे । 
गुणनफल में जन्म लग्न और अष्टम लग्न, इन दोनों की संस्याओं को 
जाइकर दो का भाग देने से विषमाङ्क शेष बचे तो जीवित तथा 
समाङ्क शेष के बचने से मृतक की कुण्डली जानना । परन्तु यथार्थे में 
जच्मळग्न से अष्टमेश जिस राशि पर हो उन्न राशियों का योग करे 


ऽ२ जन्मपत्रव्यवस्था- | 
तथा दो का भाग देने से विषमांक शेष में जीवित तथा समाङ्क में 
मृतक की कुण्डली जानना । 
[ अथ ग्रहाणां दीप्तादि-अवस्था, तत्फळच- | 

दोप्तः स्वस्थः प्रमुदितः शान्तो दीनोऽतिदुःखितः । 

विकलश्च खलः कोपी नवधा खेचरो भवेत्‌ ॥ १॥। 

उच्चस्थः खेचरो दीः स्वस्थः स्वक्षेऽथिमित्रभे । 

ज्ुदितो मित्रमे शान्ते समभे दीन उच्यते॥ २॥ 

शत्रुभे दुःखिताऽतीव बिक्रलः पापसंयुतः 

खलः खलगृहे ज्ञेयः कोपी स्यादकसंयुतः॥ २ ॥ 

पृथक पृथक फलं तेषां दशापाके विशेषतः 

उत्तमादनुरोधेन फलं पाके वदन्ति हि॥४॥ 
पाके प्रदोप्तत्य धराधिपत्यप्रुत्ताह्ञौये थनवाहने च । 
ख्रोपुत्रलाभ शुभनन्धुपूज्यं क्षितीरवरान्मानमुपेति विन्धात्‌ || ५ ॥ 
स्वस्थस्य खेटस्य दशाविपाके स्वस्थो नपादत्र घनादिसाख्यम्‌ । 
विद्या-यशः-प्रीति-महत्वमारादाराथ भूम्यादिजधममेति ॥ ६ ॥ 
सुदान्वितस्यापि दशाबिपाके वस्रादिभूगन्धसुताथयैयम्‌ । 
पुराणघमश्रवणादिलामं वस्नादियानाम्मरभूषणाप्तिम्‌ ॥ ७॥ 
दशाविपाके सुखधम मेति शान्तस्य भू-पुत्रकलत्र यानम्‌ । 
बिद्याविनोदान्वितधमशात्रं बढ्दथदेशाधिपपूज्यताश ॥ ८ ॥ 
स्थानच्युतिबन्धुविरोधता च दीनस्य खेटस्य दशाविपाके । 
जीदरयसों कुत्सितददीनदृत्त्या त्यक्तो जने रोगनिपी डिकै। स्यात्‌॥९॥ 


~ "क क क अ पिर आतर. ही 


| 


भाषाटीकासहिता । ८३ 


टुःखादितस्यापि दशातिपाके नानाविधं दुःखमुपेति नित्यम्‌ । 
विदेशगो बन्धुजनैविहीनक्जौराग्निभूपेभेयमातनोति ॥ १०॥ 
वकल्यखेटस्य दशाविपाके वैकल्यमायाति मनोविकारम्‌ । 
मित्रादिकानां मरणं विशेषात्‌ खनोपृत्रयानाम्भररचोरपीडाम्‌ ॥११॥ 
दशाव्रिपाके कलहं वियोगं खलस्य खेटस्य पितुवियोगम्‌ । 
शत्रोजेनानाँ धनभूमिनाशयुपेति नित्यं स्वजनैश्च निन्दाम्‌ ॥१२।। 
१ कोपान्वितस्यापि दशाविपाके पापाः समायान्ति बहुप्रकारे! । 
| विद्याधनस्रीुतबन्धुनाशं पुत्रादिकूच्छ त्वथ नेत्ररोगम्‌ ॥१३॥ 
[ अथ चोक्त पराशरेण | 
पञ्चमं नवमं चेव विशेषं धनश्रुच्यते । 
चतुथं दशमं चेत्र विशेष सुखमुच्यते ॥ १ ॥ 
चन्द्र-भानू विना सर्वे मारका मारकाधिपाः । 
षष्ठाष्टमठपयेशास्तु राहु-केतुस्तथेव च ॥ २॥ 
खरद्रेप्काणपाञचेव तथा वै नाशकाधिपाः। 
विपत्तारा-प्रत्यरीशो वधभेशस्तथैव च ॥ रे ॥ 
आयान्त्यपौ , खपश्चेव चन्द्रकान्तगृहाधिपः। ` 
i जातके मारकाः प्रोक्ताः कालविद्धिर्मनी पिभिः ॥ ४ ॥ | 
दशा क्षिसेषु कालेषु. मारको मारकप्रदः । 
अन्यस्मिन्‌ योगके प्रीतिः कालविद्भिनिूपितम्‌॥ ५ ॥ 


दो जन्मपत्रव्यवस्था -- 


| अन्यच्च- | 
राहोरभवेज्जन्मान केन्द्रवर्ती ऋरग्रदैशापि निरीक्ष्यमाणः । 
भवन्ति वर्षेदशभिविनाशं वद्न्ति वा पोडशमिश्र कैथित्‌ ॥ १ ॥ 
स्पष्टार्था: । 
दशाख्रपि भवेद्योगः प्रायशो योगकारिणाम्‌ ॥ इति बोध्यम्‌ | 
इति जन्मपत्र-व्यवस्था समाप्ता । 


पार” 
अथ ग्रन्थकारपरिचय; । 


भारद्वाजमुने: कुले सुविमले भक्त्याच्नुरागी हरे- 

रासीच्छीभगवानथोत्तरपदं दासञ्निपाठीयुतसु । 
श्रौतस्मार्तासुकर्मराजिततनुविप्रः सुरतं भावुकं 

विद्याऽभ्यासमकारयत्तनमनःका्यँः कुलख्यातये ॥ १॥ 
ज्यौतिःशाश्नमहार्णवप्रतरणे दत्तैकचित्तं वपुः 

श्रीविष्णोः पदसेवनेकफलभूत्‌ तं सुतं तादुशम्‌ । 
नाम्ना भूषितवान्‌ वदन्ति सुजनाः श्रीमःद्भवानी युतं 

श्रीश्नीशङ्करवत्पदोत्तरळसत्सम्यकत्रिपाठीपदम्‌ ॥ २॥ 
तस्याप्यस्मि सुतः बुतातचरणाम्भोजं शरण्यं मतं 

यस्य॒ श्रीग्रुरुपादपद्ममकरन्दानन्दभृङ्गं मनः। 
बद्रीनाथपदेन नाम कलितं लोके: सदा श्रूयते 

तत्सदुभ्यः परिशीलयत्नृपहरे पत्रव्यवस्थामिमाम्‌ ॥ ३॥ 
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छप रही है ! शीघ्र प्रकाशित होगी ! ! 
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